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एकादशी व्रत परिचय 


एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि अट्ठासी हजार ऋषि एकत्रित हुए, उन्होंने समस्त पुराणों 
के व्याख्याकार E श्री सूतजी से प्रार्थना की “हे सूतजी! कृपाकर एकादशियों की उत्पत्ति व 
महात्म्य सुनाने की कृपा करें।'' 

तब सूतजी बोले - “हे महर्षियों! ऋषि मुनियो एवं समस्त प्राणियों के लिए अनन्त पुण्यदायी 
एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने पांचवें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी 
भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्‍न किया था, वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी से कहता हूं, ध्यानपूर्वक 
सुनो - एक वर्ष में बारह महीने होते हैं और एक महीने में दो एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 
चौबीस एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंद मास ( अधिक मांस) पड़ता है, उस वर्ष में दो एकादशी 
और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल छब्बीस एकादशी होती हैं। १. उत्पन्ना, २. मोक्षदा, ३. सफला, 


४. पुत्रदा, ५. षट्तिला, ६. जया, ७. विजया, ८. आमलकी, ९. पापमोचिनी, १०. कामदा, ९१. . 


बरुथिनी, १२. मोहिनी, १३. अपरा, १४. निर्जला, १५. योगिनी, १६. देवशयनी, १७. कामिका, १८. 
पुत्रदा, १९. अजा, २०. परिवर्तिनी, २१. इन्दिरा, २२. पापांकुशा, २३. रमा, २४. देवोत्थानी 
( प्रबोधिनी ) अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम हैं - २५. पद्मिनी और २६. परमा। ये सब 
एकादशी यथानाम तथा फल देने वाली हैं।'' 
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९एकादशियों का माहात्म्य ४६६ 


हे ऋषियो! जो पुण्य चन्द्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल, 
स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थयात्रा तथा 
कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत 
रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अन्तर्मन की मैल धुल जाती है, हदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा-भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। 

एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं, एकादशी व्रत 
करने वाले के दस पुरखे पितृ पक्ष के, दस पुरखे मातृ पक्ष के और दस पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुण्ठ 
को प्राप्त होते हैं। 

धन-धान्य, पुत्रादि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का ब्रत है, एकादशी का जन्म 
ण शरीर से हुआ है, यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः हे एकादशी! आपको शत-शत 
प्रणाम हे।'' 


५:- - - - 
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नर्र एकादशी व्रत : विधि-विधान) 


“व्रत करने की इच्छा वाले नर-नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर 'क़ी दाल 
इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 
E भोरा-विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें, नींबू, EE 
या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कठ शुद्ध कर लें, वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी 
है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह सम्भव न हो तो पानी से बारह खा कर 
लें। फिर स्नानादि कर मन्दिर में जाकर, गीता-पाठ करें या पुरोहितादि से श्रवण करें। प्रभु के सामने 
इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि “आज मैं चोर, पाखण्डी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा 
और न ही किसी का TT गा, गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा, 
रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, “३७ नमो भगवते वासुदेवाय ' इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप 
करूंगा, राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कण्ठ का भूषण बनाऊंगा ', ऐसी प्रतिज्ञा 
करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि - 'हे त्रिलोकपति! मेरी लाज आपके हाथ 
है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना।' 

यदि भूलवश किसी निन्दक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य 
नारायण के दर्शन तथा धूप-दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन 
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घर पाच नहीं लगानी चाहिए, चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल 
नहीं चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए, अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य 
वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए किन्तु स्वयं किसी का दिया 
हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। झूठ, कपटादि कुकर्मों से नितान्त दूर रहना 0 दशमी के साथ 
मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है, शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं किन्तु | को योग्य 
द्वाद्ठशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण 
करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुलफा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना 
चाहिए और आम, अंगूर, केला, बादाम, पिश्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक 
वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसीदल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों 
को मिष्टान्न, दक्षिणादि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए, किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाये 
तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में 
पुष्प ( अस्थि ) प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए, प्राणी 
मात्र को अन्तर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल-कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी 
बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। 
भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चाण्डाल का अवतार है। आप देवता रूप हो संतोष कर 
लेना चाहिए, सन्तोष का फल सर्वदा मधुर होता है, सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी 
चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है।'' र 
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एकादशी माहात्म्य कथा 


| 


न कृष्णपक्ष 


श्री सूतजी बोले - “हे महर्षियो! विधि सहित इस एकादशी माहात्म्य को भगवान श्रीकृष्ण 
ने कहा था। भक्तजन ही इस ब्रत को प्रेमपूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर 
अन्त में विष्णुधाम को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री हरि कृष्ण जी से पूछा - हे प्रभो! 
एकादशी व्रत का माहात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि 
क्या है? सो आप मुझसे कहिए।'' 

ऐसा सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा - “हे अर्जुन! सबसे पहले हेमन्त ऋतु के मार्गशीर्ष 
माह में कृष्णपक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और 
रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना 
चाहिए। दोपहर को संकल्पपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप करना 
चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। चन्दन लगाने का मंत्र इस प्रकार है - 
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अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे, उद्धृतापि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 
मृत्तिक हर मे पाप यन्मया पूर्वक सांचितम्‌, त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्‌। 
स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना 
चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि का नाम जप 
करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग-विलास या स्त्री-प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। 
हृदय में शुद्ध एवं सात्त्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों 
को दान-दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिकजनों को 
शुक्ल और कृष्णपक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए, उनमें भेद-भाव उचित 
नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ 
एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के सोलहवें भाग के बराबर भी 
नहीं है। हे पाण्डु श्रेष्ठ! व्यतीपात योग में, संक्रान्ति में तथा चन्द्र, सूर्य ग्रहण में दान देने से और 
कुरुक्षेत्र में स्वान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से 
प्राप्त होता है। हे अर्जुन! जो फल वेदपाठी ब्राह्मणों को एक हजार गौदान करने से मिलता है, उससे 
दस गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। दस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने 
से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के दशवें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने 


का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का ब्रत करने पर ही यज्ञ, 
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दान, तप आदि मिलते हैं अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत 
में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में सर्वथा 
वर्जित हे) एकादशी व्रत का फल-हजार यज्ञों से भी अधिक है।'' 

ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा - “हे भगवान्‌! आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थो 
के ह ल से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? यह सब आप विस्तारपूर्वक कहिए।'' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले - “हे कुन्तीपुत्र! सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था, उसका 
नाम मुर था। उस दैत्य ने इन्द्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से च्युत कर दिया। 
तब देवेन्द्र ने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की - 'हे कैलाशपति! हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों 
से दुःखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुःख और 
कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुःखी और भयभीत हूं, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः 
हे देवाधिदेव! आप कृपा कर इस महान्‌ दुःख से छूटने का उपाय बतलाइए।' 

तब शंकरजी ने कहा - है देवेन्द्र! आप विष्णु भगवान्‌ के पास जाइए। मधु-कैटभ का संहार 
करने वाले श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। 

इन्द्र तथा अन्य देवता महादेवजी के आदेशानुसार क्षीर सागर गये, जहां पर भगवान्‌ विष्णु 
शेषशय्या पर विराजमान थे। 

भगवान्‌ विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर सभी देवताओं सहित इन्द्र ने उनकी स्तुति की, “हे 
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देवाधिदेव! आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है। हे दैत्यो के संहारक! आप हमारी 
रक्षा करें। हे जगन्नाथ! हम समस्त देवगण दैत्यो से भयभीत होकर आपकी शरण में आये हैं। इस 
समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में पृथ्वी 
पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए! रक्षा कीजिए। हे देवाधिदेव! हे 
त्रिलोकपति! हमारी रक्षा करें।'' 
देवताओं की करुणा वाणी सुनकर श्रीविष्णु भगवान्‌ बोले - “हे देवताओ! वह कौन-सा 
दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया sa सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक 
रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है, इन्द्र सहित सभी देवों को जीत लिया है? तुम निर्भय 
होकर मुझे सब कुछ बताओ।'' 
भगवान्‌ के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इन्द्र बोले - “हे भगवान्‌! प्राचीन समय में ब्रह्मवंश - 
में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चन्द्रवती नामक 
नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को 
देवलोक से निकाल कर, अपने दैत्य कुल के असुरों को इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, चन्द्रमा आदि 
लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा 
करता है। अत: आप उस बलशाली भयानक दैत्य का संहार करके देवताओं की रक्षा करें।'' 
इन्द्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान्‌ बोले - “'देवताओ! मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही 
संहार करूंगा। मुझे -तुरन्त ही चन्द्रवती नगरी में ले चलिए।'' 
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इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओं के साथ चल दिये। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान 
लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस 
योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते-ही-देखते युद्ध आरम्भ हो गया। 

युद्ध प्रारम्भ होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्रों-शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने 
1 परन्तु देवताओं के मन में तो पहले ही भय समाया हुआ था। वह अधिक देर तक दैत्यों के समाने 
न टिक सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध-भूमि में आ गये। दैत्य पहले से भी 
अधिक जोश में भरकर भगवान्‌ विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र-शस्त्रों से उन पर 
ताबड़-तोड़ प्रहार करने लगे) भगवान्‌ भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र-शस्त्रों को नष्ट करने लगे। 
इस युद्ध में अनेक दानव सैदव के लिए मृत्यु की गोद में सो गये, परन्तु दैत्यों का राजा मुर भगवान्‌ 
के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह 
बिल्कुल बेखौफ होकर युद्धरत था। भगवान्‌ विष्णु मुर को मारने के लिए जिन-जिन शस्त्रों का प्रयोग 
करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। 

अनेक अस्त्रो -शस्त्रो का प्रयोग करने पर भी भगवान्‌ उसको न जीत सके। तब आपस में मल्ल 
युद्ध करने लगे। भगवान्‌ विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परन्तु 
उस दैत्य को न जीत सके। | 
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अन्त में भगवान्‌ शान्त होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित अडुतीस कोस 
लम्बी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गये। 
है अर्जुन! उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी उनके पीछे-पीछे चला आया था। 
तब श्री विष्णु को सोते हुए देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसका ख्याल था कि मैं आज 
अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा-हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किन्तु उसकी वह इच्छा 
पूर्ण न हो सकी क्योंकि उसी समय भगवान्‌ विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यन्त 
सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उसे देखकर दैत्य को बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई, और फिर वह 
दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा, कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस 
दैत्य के अस्त्र-शस्त्रों के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उसका रथ तोड़ डाला तब तो उस दैत्य को बड़ा 
ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उससे मल्लयुद्ध करने लगा। 
उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका 
सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। 
बचे-खुचे असुर उसका ऐसा दुःखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को चले गये। 
जब भगवान्‌ विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर उन्हें अत्यन्त आश्‍चर्य हुआ 
और वे सोचने लगे कि इस महाबली दैत्य को किसने मारा है? तब वह कन्या भगवान्‌ से हाथ 
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जोड़कर बोली - “हे प्र भु! यह दैत्य आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न 
होकर इसका वध किया है।'' 

इस पर भगवान्‌ बोले - “हे कन्या! तूने इसको मारा है अतः मैं तुझसे अत्यन्त प्रसन्न हूं। इसे 
मारकर तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छानुसार वरदान मांग। 
मैं तेरी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा।'' 

र बोली - “हे जगदीश्वर! मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या देव मेरा व्रत 
करे, उसके समस्त पाप नष्ट हो जायें और अन्त में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का 
आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु 
Me वक मेरे व्रत को करें, वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे दिन तथा 
रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन-धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए।'' 

आ विष्णु बोले - “हे कल्याणी! ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और 
अन्त में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या र एकादशी को पैदा 
हुई है इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ और क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न ई है, इसलिए संसार 
में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा तथा आ ष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त 
पाप जड़ से नष्ट हो जायेंगे और अन्त में वे मुक्ति को प्राप्त करें I मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, 
नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थो के फल से भी महान्‌ होगा। 
यह मेरा स्पष्ट कथन है।'' 
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ऐसा कहकर, भगवान्‌ उसी स्थान पर अन्तर्धान हो गये। एकादशी भी भगवान्‌ के उत्तम वचनों 
को सुनकर प्रसन्न हुई। | 

भगवान्‌ श्री कृष्ण बोले - “हे पाण्डुनन्दन! एकादशी के व्रत का फल सभी ब्रतों व सभी तीर्था 
के फल से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को मैं समूल नष्ट कर देता हुं और 
ब्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूं। उन मनुष्यों के जीवन की जो भी विघ्न-बाधाएं होती हैं , मैं 
उन्हें भी दूर कर देता हं द तात्पर्यं यह है कि मुझे अत्यन्त प्रिय एकादशी के ब्रत को करने वाला प्राणी 
सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अन्त में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन! यह मैने तुम्हें 
एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने और सिद्धि 
को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें 
भेद-भाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी माहात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे, वे अश्वमेध 
यज्ञ के समान फल प्राप्त करेंगे, यह मेरा सत्य वचन है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। 
यह एकादशी भगवान्‌ विष्णु की साक्षात्‌ शक्ति है, जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान 
भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पापरूपी i भला कंसे ठहर सकते हैं? जिस 
शक्ति ने देवताओं को सुख दिया, व प्राणिमात्र को क्या नहीं दे - सुख, समृद्धि, शान्ति और 
मोक्ष - सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। 
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मोक्षदा एकादशी /६ 


मार्गशीर्ष : शुक्ल पक्ष 


उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, माहात्म्य आदि सुन मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन बोले - “हे 
देवों के भी पूजनीय भगवान्‌ श्री कृष्ण! हे तीनों लोकों के स्वामी! आप सबको सुख व मोक्ष देने 
वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देवाधिदेव! आप हित चाहने वाले हैं, कृपा कर मेरी एक 
उत्सुकता को शान्त कीजिए।'' 

भगवान्‌ श्री कृष्ण बोले - “हे अर्जुन! जो कुछ भी जानना चाहते हो, निःसंकोच कहो, मैं 
अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शान्त करूंगा।'' 

“हे श्री हरि! यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया 
है, उससे मुझे बड़ी ही शान्ति प्राप्त हुई। अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी 
होती है उसके विषय में भी बताएं। उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती 
है और उसकी विधि क्या है? तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? भगवन्‌! 
मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।'' 

भगवान्‌ कृष्ण बोले - “हे कुन्तीनन्दन! तुमने अत्यन्त उत्तम प्रश्‍न किया है इसलिए तुम्हारा 
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यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेको पापों को नष्ट करने वाली 
है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान्‌ की 
धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन! इस एकादशी के ब्रत के पुण्य 
के प्रभाव से नरक में गये हुए माता, पिता, पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।'' एक पुराण में 
इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो - | 
प्राचीन नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के 
ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में 
राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते देखा, इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बड़ा ही 
व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही उसने 
ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई - * हे ब्राह्मणो! रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने 
पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र! मैं घोर नरक भोग रहा हू! मेरी 
यहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। अब राज्य, 
सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भौ सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या 
करू? कहां जाऊ? इस दुःख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, 
दान, व्रतँ आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की 
यातनाओं से मुक्ति के प्रयास नहीं किये तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितर नरक की यातनाएं 
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भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव! 
मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताएं। 
राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुःखभरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार-विमर्श 
किया [___| फिर एकमत होकर बोले - 'हे राजन्‌! यहां से समीप ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता 
पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको इसका सरल 
उपाय बता देंगे।' 
ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गये। उस आश्रम में अनेक शान्तचित्त योगी और मुनि 
तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने 
उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशलक्षेम पूछी, तब राजा ने बताया 
- “हे देवर्षि! आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परन्तु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी 
समस्या आ खड़ी हुई है, जिससे मुझे बड़ी अशान्ति हो रही है।'' फिर राजा ने उन्हें रात में देखे गये स्वप्न 
की पूरी बात बताई तथा दु:खी स्वर में बोला - “हे महामुनि! अब आप कृपाकर मेरा मार्ग दर्शन करें 
कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की रातना से मुक्ति दिलाऊं? 
पर्वत मुनि ने गम्भीरतापूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बन्द कर भूत और भविष्य पर 
विचार करने लगे। कुछ देर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करने के बाद वे बोले - “ हे राजन! मैंने योगबल 
के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्तियों 
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में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान 
मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है।'' 6 

तब राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले - “हे महात्मन्‌! मेरे पिता के उद्धार का आप 
कोई उपाय बताएं, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्‍त होंगे?” 

तब पर्वत मुनि बोले - “हे राजन्‌! मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसे 
मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास 
करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य 
के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी।'' 

। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुम्ब सहित मोक्षदा 
एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया । उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित 
कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए 
वह अपने पुत्र से बोला - हे पुत्र! तेरा कल्याण हो।' यह कहकर स्वर्ग चला गया। 

“हे अर्जुन! जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ब्रत करते हैं, उनके समस्त 
याप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस ब्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने 
वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनन्त फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष 
देने वाला चिन्तामणि के समान है। जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती ह 
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भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा - “हे अर्जुन! हर इंसान की प्रबल इच्छा होती हे कि वह मोक्ष 
प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत महत्त्वपूर्ण है। पिता के प्रति 
पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टान्त दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान्‌ श्री हरि विष्णु के 
. निमित्त यह ब्रत पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए।'' 


रकन के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है यह कथा। इस एकादशी का 
त्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है, अपने किसी 


सगे-सहोदर, मित्र-बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता 


है। जो साधक माता-पिता में ईश्वर को देखते है, भगवान्‌ विष्णु की असीम अनुकम्पा से उनकी समस्त 
कामनाओं की सिद्धि होती है। 


-ला एकादशी 
अ सप्कला एकादशी )& 
पौष : कृष्ण पक्ष 
मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर भाव-विभोर होकर अर्जुन बोले - “हे 
भगवन्‌! मोक्षदा एकादशी की ब्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीनबंधु! अब कृपा कर पौष मास के 
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कृष्णपक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की 
पूजा होती है और उसके व्रत की विधि क्या है? कृपा कर यह सब आप मुझे विस्तारपूर्वक बताएं। ' 

श्रीकृष्ण भगवान बोले - “हे पार्थ! तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित 
- उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का माहात्म्य सुनो - हे अर्जुन! इस एकादशी के द्वारा भगवान 
विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 'सफला' 
है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन्‌ नारायण जी का विधि 
वत पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन! इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, 
ग्रहों में सूर्य-चन्द्र, यज्ञं में अश्वमेध और देवताओं में भगवान्‌ विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी ब्रतों 
में एकादशी ब्रत श्रेष्ठ है। हे पाण्डुनन्दन! एकादशी का व्रत करने वाले भगवान्‌ विष्णु को अति प्रिय 
हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी 
चाहिए। मनुष्य को पांच सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, बह पुण्य 
भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 

“हे अर्जुन! अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो - 

बहुत समय पूर्व चम्पावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था उसके चार 
पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महा पापी और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री 
गमन में तथा वेश्याओं के यहां जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, 
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वैष्णव आदि सुपात्रो की निन्दा करना उसका नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मो से बहुत 
दुःखी थे, किन्तु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश 
थे और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी शिकायत करता। किन्तु बुराई 
अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को उसके कुकर्मो का पता चल ही 
गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा 
त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करू? कहां 
जाऊं? अन्त में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर 
रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि 
में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु-पक्षियों को 
मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी-किसी रात जब वह नगर में चोरी-चकारी आदि करते 
पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी-कभी अनजाने 
में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ जिस. 
वन में वह रहता था, वह भगवान्‌ को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष 
था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ास्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल 
के वृक्ष के नीचे, महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के 
दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण बह रात्रि को न 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सो सका और उसके हाथ-पैर अकड़ गये। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती परन्तु सूर्य 
नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। 

सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे 

कुछ गर्मी मिली, तब मध्याह्न में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते-पंड़ते वन 
में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था इसलिए जमीन पर 
गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल को प्रस्थान 
कर गये। भूखे होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका क्योंकि कहां तो वह नित्य जीवों को 
मारकर उनका मांस खाता था और कहां फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः 
उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुःखी होकर बोला - 'हे भगवन्‌! यह 
फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हों', ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि 
को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का 
ब्रत हो गया। उस महापापी के इस ब्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसके 
समस्त पाप नष्ट हो गये। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुन्दर वस्तुओं से सजा हुआ आया 
और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि 'हे राजपुत्र! भगवान्‌ नारायण 
के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।' 
लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बोला - “ हे भगवन्‌! 
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आपकी जय हो!' ऐसा कहता हुआ सुन्दर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। 
उसने अपने पिता को सम्पूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। 
अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गये। 
वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान्‌ का भजन करने के लिए वन में चला गया 
और अन्त में परमपद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन! जो मनुष्य श्रद्धा व भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी 
का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन! उन मनुष्यों 
को पूंछ और सींगों से रहित पशु जान, जो इस सफला एकादशी व्रतं के महत्त्व को नहीं समझते। सफला 
एकादशी के माहात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।'' 
इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर 
का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मागे तो ईश्वर 
उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान्‌ नारायण की कृपा 
से बैकुण्ठ का अधिकारी बना। 
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कं पुत्रदा एकादशी ) 


पौष : शुक्ल पक्ष 


अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक विनती की - “हे सच्चिदानन्द भगवान्‌ . 
श्री कृष्ण! अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का 
क्या नाम है? इसकी क्या विधि है और हे सखा! इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। कृपा 
कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें।'' 

इस पर श्रीकृष्ण बोले - “हे राजन्‌! पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा 
है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस ब्रत में नारायण भगवान्‌ की 
पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य 

से मनुष्य तपस्वी, विद्वान्‌ और धनवान्‌ होता है। इस संबंध में जो लोककथा प्रचलित है, वह मैं तुमसे 
कहता हूं, श्रद्धापूर्वक सुनो - 

एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निःसन्तान 
था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह सन्तानहीन होने के कारण सदैव चिन्तित रहती थी दा उस 
पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को 
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कौन पिण्डदान देगा। उसके पितर भी रो-रोकर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। 
इधर राजा को बन्धु-बांधव, मन्त्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका 
` एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उक्कण नहीं हो सकते। जिस घर 
में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात-दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। 
इस चिन्ता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने 
E इच्छा उत्पन्न हो गई परन्तु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस 
विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर 
वन को चल दिया। 

राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि 
मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बन्दर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के 
बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं 
मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित 
हो गया कि वही पुत्रहीन क्यों है? इसी सोच-विचार में उसे दोपहर हो गयी। अब राजा को भूख और 
प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किये हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया 
है परन्तु फिर भी मुझे यह दुःख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या 
किससे कहं? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? 
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यही सब सोचते-विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश 
में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। 
सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जलक्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने 
थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर 
घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत्‌ करके उनके सम्मुख बैठ गया। 
मुनीश्वर बोले - “हे राजन्‌! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हें, तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो।'' 
राजा ने उनसे पूछा - मुनीशएवरो।! आप कौन हैं? और किसलिए यहां पधारे हैं? 
मुनि बोले - “राजन्‌! आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम सन्तान देने वाली पुत्रदा 
एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से पांच दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर 
स्नान करने आये हैं।'' 
यह जानकर राजा बोला - ““मुनीश्वर! मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न 
हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए।'' 
मुनि बोले - “हे राजन्‌! आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण 
की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा।'' 
मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया 
और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान्‌ श्री विष्णु की कृपा से कुछ 
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दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और नौ माह के पश्चात्‌ उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह 
राजकुमार बड़ा होने पर अत्यन्त वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना 
चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के 
माहात्म्य को पढ़ता-सुनता तथा विधिपूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण सम्पन्न पुत्ररत्न की 
प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है।'' 
पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, उससे भी दुखपूर्ण हे पुत्र का कुपुत्र होना, अत: सर्वगुण सम्पन्न और सुपुत्र 
पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में 
ईश्वर की भक्ति हो। इस कलियुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का ब्रत ही है। 


षटतिला एकादशी ६ 


माघ : कृष्ण पक्ष 


श्री कृष्ण भगवान्‌ के श्रीमुख से मन को आनन्द एवं सन्तोष देने वाली एकादशियों के व्रत 
की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले - ''हे मधुसूदन! आपके 
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मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनन्द मिला है। हे जगदीश्वर! कृपा कर अन्य एकादशियों की 
कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें।'' 

“हे पार्थ! अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं - 

एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा - “हे मुनीश्वर! मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या 

आदि महान्‌ पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते 
हैं, ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चात्ताप करते 
हैं कि हाय! यह मैंने क्या किया! हे महामुनि! ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई 
ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान-पुण्य है जिसके प्रभाव 

से नरक यातना से बचा जा सकता है, यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए?'' 

इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले - “हे महाभाग! आपने मुझसे अत्यन्त गम्भीर प्रश्‍न पूछा है। इससे 
संसारीजनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इन्द्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको 
अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इन्द्रियों 
को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। 
पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कण्डे ( उपले ) बनाना चाहिए। उन कंडों से १०८ बार 
हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण 
करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान्‌ श्री विष्णु का पूजन-कीर्तन करना 
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चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, 
दीप, नैवेद्य से भगवान्‌ का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान्‌ को 
. पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्ध्य देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति 
करनी चाहिए - “हे भगवन्‌! आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का 
उद्धार करने वाले हैं। हे पुन्डरीकाक्ष! हे कमलनेत्रधारी! हे विश्व विधाता! हे सुब्रह्मण्य! आप लक्ष्मी 
जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए।'' इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ, 
Ee दान करना चाहिए। यदि सम्भव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। ' 
इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है। वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता 
है। ९. तिलस्नान, २. तिल की उबटन, ३. तिलोदक, ४. तिल का हवन, ५. तिल का भोजन, 
६. तिल का दान, इस प्रकार छः रूपों में तिलों का प्रयोग षट्तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार 
के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले - ''अब मैं एकादशी की कथा कहता हूं 
- एक दिन नारद ऋषि ने भगवान्‌ से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा, वे बोले - “हे भगवन्‌! 
आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है? उनकी क्या कथा है, सो कृपा 
कर कहिए।'' | 
नारद्‌ की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान्‌ बोले - “हे नारद! मैं तुमसे आंखों देखी सत्य 
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घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो - प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव 
ब्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल 
_ हो गया। वह अत्यन्त बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि 
का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया 
है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जायेगा। परन्तु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, अन्न के 
बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न 
की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली - हे महाराज! आप यहां किसलिए आये हैं? मैंने कहा - मुझे 
भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ. 
समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्यागकर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिण्ड के प्रभाव से उसे उस 
जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परन्तु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई 
हुई मेरे पास आई और बोली - 'हे भगवन्‌! मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है। परन्तु 
फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, इसका क्या कारण है?' 
मैंने कहा - “तुम अपने गृह को जाओ और जब देव-स्त्रयां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे 
षटतिला एकादशी व्रत का माहात्म्य और विधि पूछना, जब तक वह तुम्हें न बताएं, तब तक द्वार 
न खोलना।'' | 
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भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार 
खुलवाने लगीं तब वह ब्राह्मणी बोली - “यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षट्तिला एकादशी 
का माहात्म्य कहिए।'' 

उनमें से एक देव स्त्री बोली - ““यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो - मैं तुम्हें एकादशी व्रत 
और उसका माहात्म्य विधि सहित कहती हू।'' 

जब उसने षटतिला एकादशी का माहात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। 

देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार 
| डा का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धनधान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन! 
मनुष्यों को मूर्खता त्यागकर षट्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म-जन्म 
की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस ब्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते है। 


इस व्रत से जहां हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से 
धन-धान्य में बृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो-जो और जैसा दान करता है, शरीर 
त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अत: धार्मिक कृत्यों के साथ-साथ हमें दान आदि अवश्य करना 
चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दानादि क कोई भी धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं साना जाता। 
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जया एकादशी )& 


माघ : शुक्ल पक्ष 


महाधनुर्धारी अर्जुन बोले - “हे प्रभो! अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की 
Fo करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा हे, उसके करने से क्या फल 
मिलता हे?'' 
` श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे पार्थ! माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी 
कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः 
इस एकादशी के व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा 
सुनाता हूं ध्यानपूर्वक सुनो - 

“एक समय देवराज इन्द्र नंदनवन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का-सा माहौल था। 
गान्धर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गन्धर्व 
कन्या ने माल्यवान नामक गन्धर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव-भाव से उसे रिझाने 
का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे 
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संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत 
बुरा लगा। यह देखकर देवराज इन्द्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को 
भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इन्द्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे 
दिया - “संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती! तुमने देवी सरस्वती 
का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और 
लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इन्द्रलोक के निवास 
के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का-सा जीवन बिताओगे।' 

इन्द्र का शाप सुनकर वे अत्यन्त दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुःखपूर्वक जीवन 
व्यतीत करने लगे। उन्हें गन्ध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुःख सहने 
पड़ रहे थे। रात-दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यन्त सर्दी थी, जिसके 
कारण उनके रोम खडे हो जाते थे, हाथ-पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। 

एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा - “न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किये 
है, जिससे हमें इतनी दुःखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? पिशाच योनि से नरक के दुःख सहना 
उत्तम है।' इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। 

देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने 
कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल-फूल खाकर दिन 
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व्यतीत किया और महान्‌ दुःख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गये। उस दिन सूर्य नारायण 
अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक स से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे 
दिन प्रातःकाल होते ही भगवान्‌ के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यन्त पुस अप्सरा और 
गान्धर्व की देह धारण करके तथा सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को 
चले गये। उस समय आकाश में देवगण तथा गन्धर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर 
इन दोनों ने देवराज इन्द्र को प्रणाम किया। 
इन्द्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा - तुम्हें पिशाच 
योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझसे कहो।'' 
इस पर माल्यवान बोला - है देवेन्द्र! भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के त्रत 
के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है।' 
इन्द्र बोले - 'हे माल्यवान! एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम ल(ग 
पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गये हो दल नि हस ए हम लोगों के भी वन्दनीय हो गये हो क्योंकि 
शिव तथा विष्णु-भक्त हम लोगों के वन्दना करने हैं, अतः आप दोनों धन्य हें! अब आप 
आनन्द के साथ विहार करो। 
हे कुन्तीपुत्र! इस जया एकादशी के ब्रत करने से कुयोनि से पासा मिल जाती है Ms जो 
इस एकादशी का ब्रत कर लेता है, उसने मानो सब तप, यज्ञ, दान कर लिये हैं। जो जा ष्य च 
जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते है।'' 
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संगीत एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन 
आदि उपस्थित हों, वहां प्राणी को संयम ओर मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना 
रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक भोगता है। 


फाल्गुन : कृष्ण पक्ष 


इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनन्द आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया 
एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले - “हे मधुसूदन! फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 
का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताएं।'' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले - “हे पार्थ! फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया | 
है। उसके ब्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के माहात्म्य के श्रवण 
व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते है।'' 

एक समय देवर्षि नारद ने जगत्‌ पिता ब्रह्माजी से कहा - है ब्रह्माजी! आप मुझे फाल्गुन मास 
के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत-विधान बताने की कृपा करें।' 
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ब्रह्माजी बोले - हे पुत्र! विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने 
वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। किन्तु तुम्हें बताता हूं, यह समस्त 
मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तृत कथा सुनो - 
त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी को जब चौदह वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब 
वह श्री लक्ष्मणजी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण 
ने श्री सीताजी का हरण कर लिया। इस दुःखद समाचार से श्रीरामजी तथा लक्ष्मणजी अत्यन्त 
व्याकुल हुए और सीताजी की खोज में चल दिये। घूमते-घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। 
जटायु ने उन्हें सीताजी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्रीरामजी की गोद में प्राण 
त्यागकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम-लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो 
गई और वहां उन्होंने बालि का वध किया। श्रीहनुमानजी ने लंका में जाकर सीताजी का पता लगाया 
और सीताजी से श्रीरामचन्द्रजी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमानजी 
श्रीरामचन्द्रजी के पास आये और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्रीरामचन्द्रजी ने सुग्रीव 
की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्रीरामचन्द्रजी समुद्र 
के किनारे पहुंच गये, तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्‍त समुद्र को देखकर श्रीलक्ष्मणजी से कहा 
- हे लक्ष्मण! इस अगाध अनेक जीवों से युक्‍त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे?' 
तब श्री लक्ष्मणजी बोले - हे भ्राता! आप पुराण पुरुषोत्तम आदिपुरुष हैं। आप सब कुछ 
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जानते हैं। यहां से करीब आधा-योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदाल्भ्य नामक मुनि रहते हैं। 
उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए।' 
लक्ष्मणजी के वचनों को सुनकर श्री रामचन्द्रजी वकदाल्भ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और 
उन्हें प्रणाम करके बैठ गये। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किये हुए पुरुषोत्तम से पूछा - हे श्रीराम! 
आप किस इच्छा से यहां आये हैं?' ४ 
श्रीरामजी बोले - 'हे महर्षि! में अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के 
उद्देश्य से लंका जा रहा हूं। आप कृपाकर समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए। इसी इच्छा 
से में आपके पास आया हूं।' ( 
वकदाल्भ्य ऋषि बोले - 'हे रामजी! मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं। जिसे करने से 
आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी।' 
“ऐसा कौन-सा व्रत है महामुने! जिसके करने से हर क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त होती है?' उत्सुक 
होकर श्रीराम ने पूछा। 
तब महर्षि श्री बकदाल्भ्य बोले - हे मर्यादा पुरुषोत्तम! फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 
विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी 
विजय होगी! हे रामजी! इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश 
बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित 
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करें। उस कलश के नीचे सतनजा ( सात अनाज मिले हुए ) और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण 
भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें एकादशी के दिन स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर 
धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के 
सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन 
नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। 
हे राम! यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे।' 

“तब प सोडा रुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी ने मुनि की आज्ञानुसार विधिपूर्वक विजया एकादशी का 
व्रत किया और लक प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन्‌! जो मनुष्य इस व्रत को 
विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी।' श्री ब्रह्माजी ने नारदजी से कहा था - हे पुत्र! 
जो इस ब्रत का माहात्म्य सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।'' 


(कथासार) 


विष्णु भगवान्‌ का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान्‌ राम हालांकि 
स्वयं विष्णु के अवतार थे अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु 
भगवान्‌ क निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनन्त 
फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का ब्रत प्राणिमात्र को हर क्षेत्र में विजयश्री प्रदान करता है। 
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न. आमलको एकादशी )& 
फाल्गुन : शुक्ल पक्ष 
सूत जी ने अट्ठासी हजार ऋषियों को सम्बोधित करते हुए कहा - “हे ऋषियो! एक बार 


की बात है। महान्‌ राजा मान्धाता ने वशिष्ठ जी से पूछा - हे वशिष्ठजी! यदि आप मुझ पर प्रसन्न 
हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो।'' 


महर्षि वशिष्ठजी बोले - “हे राजन्‌! सब व्रतों से उत्तम और अन्त में मोक्ष देने वाला, 


आमलकी एकादशी का ब्रत है।'' 


राजा मान्धाता ने कहा - 'हे मुनिवर! इस आमलकी एकादशी के ब्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? 
इस व्रत के करने की विधि क्या है? हे वेदों के ज्ञाता! कृपा करके इसका सब विवरण मुझसे 
विस्तारपूर्वक कहे।' 

| कलम वशिष्ठ ने कहा - “हे नृप श्रेष्ठ! मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता 
हूं - यह व्रत फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस ब्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 
इस ब्रत का पुण्य एक हजार गौ दान के फल के बराबर है। आमलकी ( आंवले ) की महत्ता उसके 
गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब 
मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं। उसे ध्यानपूर्वक सुनो - 


— Sanskrit Digitat Preservation Foundation, Chandigarh 


® > 4 जु 
प 
> 


बैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण आनन्दपूर्वक 
रहते थे। नगर में सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक 
आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चन्द्रवंशी राजा राज्य करता था। बह महान्‌ विद्वान्‌ तथा 
धार्मिक वृत्ति का था, उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी 
विष्णुभक्त थे। वहां के वृद्ध से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। 
एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा 
से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा 
के साथ मन्दिर में आकर कुम्भ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री 
का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे - हे धात्री! आप ब्रह्म स्वरूपा 
हैं। आप ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। 
आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा सम्मानित हैं, में आपसे प्रार्थना करता 
हूं, मेरे समस्त पापों का हरण करो।' 
उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। 
वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुम्ब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह 
भूख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल था, कुछ भोजन पाने की इच्छा से बह मन्दिर के एक कोने में बैठ 
गया। उस जगह विष्णु भगवान्‌ की कथा तथा एकादशी माहात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये 
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ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग 
अपने-अपने घर को चले गये। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर 
भोजन किया। 
कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण 
हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किन्तु उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण 
के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहां जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया।.बड़ा होने पर वह 
चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन-धान्य से युक्त होकर दस सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। 
वह तेज में सूर्य के समान, कान्ति में चन्द्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान्‌ के समान, 
और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यन्त धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्‍त था। 
वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। 
एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया 
और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी 
डाकू वहां आये और राजा को अकेला देखकर 'मारो-मारो' का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ 
की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता-पिता, पुत्र-पौत्र आदि सभी 
सम्बन्धियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला 
लेना चाहिए। 
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ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र-शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके 
अस्त्र-शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। 
` कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र-शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने 
लगे जिससे वे मूर्छित हो गये। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यन्त 
सुन्दर थी तथा सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भृकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों 
से लाल-लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उसने देखते 
ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। 
जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन दस्यु को 
किसने मारा? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? 
जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई - “हे राजन्‌! इस संसार 
में विष्णु भगवान्‌ के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता हे!'' 
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को 
वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। 
महर्षि वशिष्ठ बोले - 'हे राजन्‌! यह सब आमलकी एकादशी के ब्रत का प्रभाव था, जो 
मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का ब्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अन्त 
में विष्णु धाम को जाता है। 
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i विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकरों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया 
समर्थ हे। इसी शक्ति के बल से भगवान्‌ विष्णु ने मधु-केटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति 
ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था! केवल एक बार आमलकी 
एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म-जन्मान्तर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। 


५ पापमोचिनी एकादशी 


चैत्र : कृष्ण पक्ष 


अर्जुन बोला - “हे मधुसूदन! मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूं, 
त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री 
कृष्ण! अब कृपाकर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी 
का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की कया विधि 
है? हे गोपाल! यह सब मुझे विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करें।'' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे पाण्डुनन्दन! एक समय यही प्रश्‍न पृथ्वीपति मान्धाता ने लोमश 
ऋषि से किया था, जो कुछ लोमश ऋषि ने नृपति मान्धाता को बताया था, वही में तुमसे कहता 


45 


न =—SanskritDigitarPreservation Foundation; Chandigarh = 


हूं। धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता राजा मान्धाता ने लोमश ऋषि से पूछा - 'हे महर्षि! मनुष्य के 
पापों का मोचन किस प्रकार सम्भव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं, जिससे सहज ही 
पापों से छुटकारा मिल जाए।' 

लोमष ऋषि बोले - 'हे राजन्‌! चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 'पापमोचिनी' 
है। उसके ब्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं, 
ध्यानपूर्वक सुनो - प्राचीनकाल में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार 
करती थीं। वहां हर समय वसन्त रहता था अर्थात्‌ उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते 
थे। कभी गन्धर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इन्द्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया 
करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिवभक्त थे। एक 
दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। 
इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी 
शिवभक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस द अप्सरा के भ्रू का धुनष 
बनाया। कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा ( डोरी) बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का 
सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रुभक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय 
मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे 
कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे- 
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धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा 
` उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गये। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे 
आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गये और 
काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। 
उस मुनि को काम के ह त होने के कारण उस समय दिन-रात का कुछ भी ध्यान न रहा 
और बहुत समय तक वे रमण रहे। तदुपरान्त मंजुघोषा उस मुनि से बोली - “हे मुनि! अब 
मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।'' 
उस अप्सरा की बात सुनकर मुनिं बोले - “हे सुन्दरी! संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने 
पर चली जाना।'' 
मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने 
साथ-साथ बहुत समय बिताया। ` yds 
आ एक दिन फिर मंजुघोषा ने मेधावी मुनि से कहा “'हे देव! अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा 
दो ए्‌ || 1? 
इस बार फिर मुनि ने कहा - “हे सुन्दरी! अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी 
` कुछ समय और ठहरो।'' 
इस पर वह अप्सरा बोली - “हे मि | आपकी रात्रि तो बहुत लम्बी है। आप स्वयं ही सोचिए 
कि मुझे आपके पास आये कितना समय हो गया। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है?'' 
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उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते-करते सत्तावन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस 
अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग-विलास में व्यर्थ हो जाने पर 
उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुकुटी 
तानकर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इन्द्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर 
में वह उस अप्सरा से बोले - “अरी दुष्टा! मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान्‌ पापिन और 
दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा।'' 
उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली - ' हे मुनि! 
अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण 
किस प्रकार होगा? विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके 
साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए अन्यथा लोग कहेंगे 
कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी होना पड़ा।'' मंजुघोषा की बात 
सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः 
पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से उन्होंने कहा - “तूने मेरा बड़ा बुरा किया है परन्तु फिर भी मैं तुझे इस 
शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम 
पापमोचिनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जायेगी।'' 
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इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए 
वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गये। 
च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले - “रे पुत्र! तूने ऐसा क्‍या किया है, तेरे समस्त 
तप नष्ट हो गये हैं? जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है?'' 
मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले - “पिताजी! मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा 
पाप किया है। इसी पाप के कारण सम्भवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके 
आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए।'' | 
च्यवन ऋषि बोले - “'हे तात! तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचिनी एकादशी का विधि 
तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे।'' 
पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचिनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास 
'किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गये। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचिनी एकादशी 
का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुन्दर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। 
लोमश मुनि बोले - “हे राजन्‌! इस पापमोचिनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से एक हजार गौदान करने का फल मिलता है। इस 
ब्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने 
वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। 
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इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि 
अपने तप संकल्प को भूल गये। इसे घोर अपराध माना जाता है, किन्तु भगवान्‌ विष्णु की पापमोचिनी शक्ति 
इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद 
में लोभ-लालच और भोग-विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के 
अपराधी होते है, किन्तु पापमोचिनी सभी पापों से मुक्‍त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। 


कामदा एकादशी )& 


चैत्र : शुक्ल पक्ष 


भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे - “हे मधुसूदन! मैं आपको 
कोटि-कोटि नमस्कार करता हू प्रभु! मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर चैत्र मास के 
शुक्ल पक्ष को एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है? पहले उसे किन-किन 
लोगों ने किया और इसके करने से लोगों को क्या फल प्राप्त होता है?'' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे पार्थ! एक समय यही प्रश्‍न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया 
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था, वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा - “गुरुदेव! चैत्र मास के शुक्ल 
पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्‍या है? 
सो आप कृपापूर्वक कहिए।' 
महर्षि वशिष्ठजी बोले - 'हे राजन्‌! चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा 
है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, 
वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती 
है। इसके व्रत से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अन्त में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं 
इसका माहात्म्य कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो - 
प्राचीनकाल में भोगीपुर नामक एक नगर था। जिसमें पुण्डरीक नाम का राजा राज्य करता 
था। राजा पुण्डरीक अनेक ऐश्वर्या से ह था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर आदि 
निवास करते थे। उसी जगह ललित ओर ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री-पुरुष 
अत्यन्त वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि 
वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो उठते थे। 
एक समय राजा पुण्डरीक गन्धर्वो सहित सभा में शोभायमान थे। वहां अन्य गन्धर्वो के साथ 
ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गाते-गाते 
अचानक उसे उसका ख्याल आ गया जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कर्कोटक 
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ने राजा पुण्डरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा पुण्डरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने 
ललित को शाप दे दिया - “रे दुष्ट! तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा 
है, इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग।' 
राजा पुण्डरीक के शाप से ललित गन्धर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 
मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य, चन्द्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी, 
उसकी नाक पर्वत की कन्दरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। 
उस की भुजाएं दो-दो योजन लम्बी हो गयीं। इस तरह उसका शरीर आठ योजन हो गया। इस प्रकार 
राक्षस हो जाने पर वह अनेक दुःख भोगने लगा। 
जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत का हुई। 
वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहां जाऊ और क्या करू? केसे अपने 
पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं? 
वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी 
उसके पीछे-पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करती रहती। 
एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते-घूमते विन्ध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर 
उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सन्मुख जाकर 
दण्डवत प्रणाम कर विनय भाव से प्रार्थना करने लगी - 
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“हे मुनि! मैं वीरधन्वा नामक गन्धर्व की कन्या ललिता हूं, मेरा पति राजा FE के शाप 
से i भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान्‌ दुःख हो रहा है। अपने पति के दुःख के कारण 
ही में भी बहुत दुःखी हूं। हे ऋषिश्रेष्ठ! कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ 
उपाय बताए।' 

उसका सारा वृत्तांत सुनकर ऋषि शृंगी बोले - “हे गन्धर्वकन्या! चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध 
हो जाते हैं। यदि तू उसके ब्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट 
जायेगा और राजा का शाप शान्त हो जायेगा।' 
मुनि के ऐसे बचनों को सुनकर ललिता ने आनन्दपूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन 
ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी 
- हे प्रभो! मैंने जो यह व्रत किया है, उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि 
शीघ्र ही छूट जाय।' । 
एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को 
प्राप्त हुआ। वह अनेक सुन्दर वस्त्रो तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के 
साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुन्दर हो गया और 
मरणोपरान्त दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गये। 
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हे पार्थ! इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य 
ब्रह्महत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते है। संसार में इससे महान्‌ दूसरा कोई 
व्रत नहीं है। इसकी कथा व माहात्म्य के श्रवण व पठन से अनन्त फल प्राप्त होते हैं। 
मनुष्य अपने सुखों का चिन्तन करे, यह बुरा नहीं है, किन्तु समय-असमय ऐसा चितन मनुष्य को उसके कर्तव्यों 
से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गन्धर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य 
किये और कष्ट भोगे, किन्तु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अन्त नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा 
फल देते हैं, किन्तु जब मनुष्य स्वयं कर्म करें और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म 
तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। 


( बरूथिनी एकादशी 


बेसाख : कृष्ण पक्ष 


अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा 
उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपापूर्वक विस्तार से कहिए। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे कुन्तीनन्दन! बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 
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बरूधिनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं। यदि इस व्रत को दुःखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथिनी के प्रभाव 
से ही राजा मान्धाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुन्धुमार आदि भी स्वर्ग को गये थे। 
बरूथिनी एकादशी के व्रत का फल दस सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र 
में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथिनी एकादशी 
का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अन्त 
में स्वर्ग हो प्राप्त करते हैं।'' 

“हे राजन्‌! इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति 
मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का 
दान उत्तम है, उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से 
अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य 

आदि सब तृप्त हो जाते हैं। 
शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्न 

तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानो का फल मिलता है, जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का 

धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते है, वे प्रलय 


के अन्त तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता हे। 
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जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में 
त जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल 
मिलता है। 
बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग 
देना चाहिए - १. कांसे के बर्तन में भोजन करना, २. मांस, ३. मसूर की दाल, ४. चना, ५. कोदों, 
६. शाक, ७. मधु ( शहद ), ८. दूसरे का अन्न ९. दूसरी बार भोजन करना। ब्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन करना चाहिए। रात्रिशयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन-कीर्तन आदि में 
लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध 
करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। 
“है राजन्‌! जो मनुष्य एकादशी का विधिपूर्वक ब्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती 
है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ने से एक सहस्त्र गौदान का 
फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। 


संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति 
में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किये गये तप, त्याग व भक्ति-पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। 
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मोहिनी एकादशी 


बैशाख : शुक्ल पक्ष 


-संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को fr धनुर्धारी अर्जुन बोले - “हे कृष्णजी! बैसाख मास 
को शुक्लपक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके ब्रत को करने की क्या विधि है? यह सब 
मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए।'' 
श्री कृष्णा भगवान्‌ बोले - “हे पाण्डुनन्दन! मैं एक पुरातन कथा कहता ह द जिसको महर्षि 
वशिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा था। इसे ध्यानपूर्वक सुनो - एक समय की बात है, श्रीरामचन्द्रजी 
महर्षि वशिष्ठ से बोले - “हे गुरुदेव! मैंने जनकनन्दिनी श्री सीताजी के वियोग a दुःख भोगे 
हैं। अतः मेरे ठु:खों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं, समस्त पाप 
और दु:ख नष्ट हो जायें।' 
महर्षि वशिष्ठजी बोले - हे श्रीराम! आपने बहुत सुन्दर प्रश्‍न किया है। mane दिद्वि अत्यन्त 
शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। लोकहित 
में यह बड़ा ही सुन्दर प्रश्‍न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्त्व १ हूं - बैसाख 
मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने मनुष्य के समस्त 
पाप तथा दुःख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। 
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अतः हे राम! दुःखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के 
करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए - 
सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम राजा 
राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन-धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल 
था। वह अत्यन्त धर्मात्मा तथा विष्णुभक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, 
तालाब, धर्मशाला आदि बनवाये, सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाये, 
जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के पांच पुत्र थे जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यन्त पापी व 
दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था, उसे वह जुआ 
खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता 
था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस 
का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफी समझाने-बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर 
नहीं आया तो दुःखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुम्बियों ने उसे घर से निकाल दिया और 
उसकी निन्दा करने लगे। 
घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच-बेचकर अपना'गुजारा करने 
लगा। 
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भूख-प्यास से दुःखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी कर-करके अपना 
पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परन्तु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह 
दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने 
प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के 
आदेश से उसे बहुत दुःख दिये गये और अन्त में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। 

वह दु:खी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु-पक्षियों को मार कर पेट भरने लगा। 
फिर बहेलिया बन गया और धनुष-बाण से पशुओं-पक्षियों को मार-मार कर खाने और बेचने लगा। 

एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कोटिन्य 
ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। 

इस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आये थे। उनके भीगे वस्त्रों 
के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई) 

वह पापी, मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा - “हे मुनि! मैंने अपने जीवन में 
बहुत पाप किये हैं, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइये।'' 

तब ऋषि बोले - “तू ध्यान देकर सुन - वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 
करी इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे।'' 

मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार 
उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। 
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“हे रामजी! उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गये और अन्त में बह गरुड़ पर 
चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य 
श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके माहात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है, वह पुण्य एक सहस्त्र 
गौदान के पुण्य के बराबर हे। 

कथासार 
मनुष्य को सदैव सन्तों का संग करना चाहिए। सन्तों की संगत से प्राणी को न केवल सदुबुद्धि प्राप्त होती 
है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट 
व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हें और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है, तब भी कोटिन्य 
ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सदूमार्ग बताते हैं। 


नौ. अपरा एकादशी )& 


ज्येष्ठ : कृष्ण पक्ष 
अर्जुन बोले - “हे भगवान्‌! ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा 
उसका माहात्म्य क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या 
विधि है? कृपा करके यह सब मुझसे विस्तार से कहिए।'' 
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श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे पार्थ! ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा 
है। क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो 
मनुष्य इसका व्रत करते हैं, उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से 
ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निन्दा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्रीगमन, 
झूठी गवाही , असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, 
झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के ब्रत से नष्ट हो जाते हैं। 
जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाय तो वह नरक को जाता है परन्तु अपरा एकादशी का ब्रत 
करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 
जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं, परन्तु बाद में उनकी निन्दा करते हैं तो वह अवश्य 
ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। 
जो फंल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगाजी के. 
तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 
सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुम्भ में श्रीकेदारनाथजी के 
` दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य-चन्द्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो 
फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। 
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हाथी-घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा के व्रत 
के फल के बराबर है। 

गौ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। 

यह व्रत पापरूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पापरूपी अन्धकार के लिए 
सूर्य के समान है। 

अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब ब्रतों में श्रेष्ठ है। 
अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए। जिससे अन्त में विष्णु 
पद की प्राप्ति होती है। हे राजन्‌! मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके 
पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ॒ 


अपरा का अर्थ है - अपार या अतिरिक्त, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते है, उन्हे भगवान श्री हरि 
विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। 
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निर्जला एकादशी 


ज्येष्ठ : शुक्ल पक्ष 


अट्ठासी हजार ऋषि-मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पापनाशक व रोचक कथाएं 
सुनकर आनन्द विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी की कथा सुनने 
की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा - एक बार श्रीभीमसेन व्यास जी से बोले - “हे पितामह! 
भ्राता युधिष्ठिर, माता कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते 
हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, में 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ की पूजा कर सकता हूं और दान दे सकता हूं, परन्तु मैं भूखा नहीं रह सकता।'' 
इस पर व्यासजी बोले - “हे भीमसेन! वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को 
अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक मास 
की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो।'' 
इस पर भीमसेन बोले! ''हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय 
भी भोजन किये बिना नहीं रह सकता फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन 
है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शान्त होती है। यदि मैं प्रयत्न करू तो 
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वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए, 
जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।'' 
श्री व्यासजी बोले - “हे वायुपुत्र! बड़े-बड़े ऋषि और महर्षियो ने बहुत से शास्त्र आदि बनाये 
` हैं। यदि कलियुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें 
धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है, वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों 
की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है।'' 
श्रीव्यासजी बोले - “हे भीमसेन! कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल 
पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के ब्रत में स्नान और 
आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 
६ माशे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्द्रि हो जाती है। आचमन 
में ६ माशे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने 
से ब्रत नष्ट हो जाता है। 
यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे बारह एकादशी के फल की 
प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात्‌ भूखे ब्राह्मण को 
भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात्‌ स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन! स्वयं भगवान्‌ ने मुझसे 
कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थो और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने 
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से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के 
समय भयानक यमदूत नहीं दिखते बल्कि भगवान्‌ विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान 
पर बिठा स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है।'' 
अतः यलपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन “ओ३म्‌ नमो भगवते 
वासुदेवाय ' , इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को 
भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए 
और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान्‌! आज मैं निर्जल व्रत करता हूं, इसके दूसरे दिन भोजन 
करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जायें। इस दिन जल से भरा हुआ 
घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। 
जो ष्य इस ब्रत के अन्तराल में स्नान, तप आदि करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का 
फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ-होमादि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस 
निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको 
चाण्डाल समझना चाहिए। वे अन्त में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने 
वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। 
हे कुन्तीपुत्र! जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्त्तव्य 
हैं, उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ गौदान करना चाहिए। उस दिन 
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ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान्न आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि 
का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनते व पढ़ते हैं। वे भी स्वर्ग के 


अधिकारी हो जाते हैं। 

(कथासार) 
भक्त को चाहिएं कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाए, उन पर 
विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाए बताएं, तथा बताए गए उपाय 
पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक 
एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बनें। 


योगिनी एकादशी )€ 


आषाढ़ : कृष्ण पक्ष 
अर्जुन बोले - “हे जनार्दन! मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। 
अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का 
नाम क्या है तथा माहात्म्य क्या है? सो सब वर्णन कीजिए।'' 
श्रीकृष्ण भगवान बोले - “हे कुन्तीनंदन! आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 
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योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में 
मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ! यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते 
हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो - 

अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिवभक्त था। 
उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यन्त 
सुन्दर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया परन्तु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को 
रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। 

जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते-देखते दोपहर हो गयी तो उसने क्रोधपूर्वक अपने 


सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों 
नहीं लाया। 


जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे - “हे राजन्‌! 
वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है।'' 
सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता 


हुआ हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यन्त क्रोध आया 
और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। 


उसने कहा - “अरे पापी! महानीच ! कामी! तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी 
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७02. अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर 
ही होगा।'' | 

कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। 

उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई, मृत्यु लोक में आकर उसने महादुःख भोगे। परन्तु 
शिवजी की भक्त के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। 

इसलिए वह अनेक दुःखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मो का स्मरण करता 
हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। 

चलते-चलते वह मार्कण्डेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यन्त वृद्ध तथा 
तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान 
शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में 
गिर पड़ा। ; 

उसे देखकर मार्कण्डेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किये हैं, जिससे तू कोढ़ी हुआ 
और महान्‌ दुःख भोग रहा है।'' 

हेममाली बोला - “हे मुनि! मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की 
पूजा के लिए में नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते-करते 
देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का 
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वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुःख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हू तथा 

पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूं। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं 

जिससे मेरी मुक्ति हो।'' | 
इस पर मार्कण्डेय ऋषि बोले - “हे हेममाली! तूने मेरे सम्मुख ख सत्य वचन कहे हैं। इसलिए 


में तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता का तू आषाढ़ मास के कृष्णपक्ष की योगिनी नामक 
एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे।'' 


इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न ऱ्या और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि 

त्य ब्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया 
अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। | , 

“'हे राजन्‌! इस योगिनी की कथा का फल अटठासी सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के 

बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का 


भागीदार होता है।'' 


व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यो में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए बल्कि मन को सयम में रखकर 
सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलियुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य 
- को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। 
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| देवशयनी ( पद्मा) एकादशी 


आषाढ़ : शुक्ल पक्ष 


धनुर्धर अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत 
है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? यह सब विस्तारपूर्वक कहिए। 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! एक समय नारदजी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्‍न पूछा था। 
तब ब्रह्माजी ने कहा कि नारद! तुमने कलियुग में प्राणिमात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्‍न 
किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं। इस एकादशी का नाम पदमा है। इसके ब्रत करने से विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं।'' इस 
संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हू, ध्यानपूर्वक सुनो - 

““मान्धाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान्‌ प्रतापी और चक्रवर्ती था। 
वह अपनी प्रजा का पालन सन्तान की तरह करता था। इसकी समस्त प्रजा धन-धान्य से परिपूर्ण थी 
और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की 
प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किन्तु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि 
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एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यन्त दुःखी रहने 
लगी। राज्य में यज्ञ होना बन्द हो गये। 
एक दिन दुःखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी - “हे राजन्‌! समस्त 
विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और 
अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति! आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे हम लोगों का दुःख 
दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में 
शरण लेनी होगी।'' 
इस पर राजा मान्धाता बोला - “आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत 
दुःखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुःख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच-ब्रिचार -करूरहा 
हूं, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुःख को दूर करने के लिए 
मैं बहुत यत्न कर रहा हूं। किन्तु आप चिंतित न हों, मैं इसका कुछ-न-कुछ उपाय अवश्य ही करूगा।'' _ 
आश्‍वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मान्धाता भगवान्‌ की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों 
को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते-घूमते अन्त में ब्रह्मा के 
पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच-गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहां मुनि 
अभी नित्य कर्म से निवृत हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। 
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मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा - “हे राजन्‌! आप इस स्थान पर किस प्रयोजन 
से पधारे हैं, सो कहिए।'' 

राजा बोले - “हे महर्षि! मेरे राज्य में तीन वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया 
है और प्रजा दुःख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों 
में लिखा है। में धर्मानुसार राज्य करता हूं, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता 
न लग सका। अब मैं आपके पास इसी सन्देह की निवृत्ति के लिए आया हूं। आप कृपा कर मेरी इस 
समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए।'' 

इस पर वह ऋषि बोले - “हे राजन्‌! यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों 
चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार 
है। परन्तु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा 
नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा 
नहीं करेंगे, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्‍त नहीं होगा।'' 

इस पर राजा बोले - “हे मुनीश्वर! मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार 
सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी 
भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइये।'' 

तब ऋषि बोले - “हे राजन्‌! यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 
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पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी 
और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पायेगी क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और 
उपद्रवों को शान्त करने वाला है।'' 

मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधिपूर्वक पदमा 
एकादशी व्रत किया। उस ब्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। 

इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस ब्रत के करने से विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य 
व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। 


अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से 
और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर सन्तों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी-बड़ी विपदाओं 
से छुटकारा मिल जाता है। 
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कुन्ती पुत्र अर्जुन बोले - “हे मधुसूदन! विष्णु भगवान्‌ का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता 
है। सो सब कृपापूर्वक कहिए।'' 

श्री कृष्ण बोले - “हे अर्जुन! अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन का व्रत विस्तार से कहता हूं। इसे 
- ध्यानपूर्वक स्मरण करो - 

जब सूर्य नारायण कक राशि में स्थित हों, तब भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं और जब सूर्य 
नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान्‌ उठते है। लौंद ( अधिक ) माह के आने पर भी विधि 
इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल 
पक्ष को एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा बनानी 
चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना 
चाहिए। फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैय्या पर शयन कराना चाहिए। उनका 
धूप, दीप और नैवेद्यादि से पूजन कराना चाहिए। भगवान्‌ का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा 
कराना चाहिए, तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए - 

“हे भगवान्‌! मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से सम्पूर्ण विश्व सो जाता है।'' इस 
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तरह विष्णु भगवान्‌ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए - “हे भगवान्‌! आप जब चार 
मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें।'' 

इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम 
को ग्रहण करना चाहिए) विष्णु भगवान्‌ के व्रत को शुरू करने के पांच काल वर्णन किये हैं। 
देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, 
पूर्णमाशी, अष्टमी या संक्रान्ति को ब्रत प्रारम्भ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 
द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत 
को प्रति वर्ष करते हैं, वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। 
हि का ! अब आप इसमें दान का पृथक्‌-पृथक्‌ फल सने - 

i मनुष्य देव मन्दिरों में रंगीन बेल-बूटे बनाता है, उसे सात जन्म तक ब्राह्मण की योनि 

मिलती है। 

जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान्‌ को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि 
पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। 

जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देता है , वह स्वर्ग 
में जाकर इन्द्र के समान सुख भोगता है। 

जो या भगवान्‌ की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करता है, 
वह इन्द्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। ! 
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जो मनुष्य चातुर्मास्य के अन्दर नित्य भगवान्‌ को तुलसीजी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के 
विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। 

जो मनुष्य विष्णु भगवान्‌ की धूप-दीप से पूजा करता है, उनको अनन्त धन मिलता है। 

जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक 
की प्राप्ति होती है। 

इस चातुर्मास्य ब्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते 
हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते है। 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान्‌ का चरणामृत लेते हैं, वे इस संसार के आवागमन के चक्र 
से छूट जाते हैं। 

जो विष्णु मन्दिर में नित्य प्रति १०८ बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं 
होते। 

जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेदपाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते 
हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। 

जो मनुष्य भगवान्‌ या शिवजी का स्मरण करते हैं और अन्त में उनकी प्रतिमा दान करते है, 
वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। 
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जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्ध्य देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं, वे नीरोगिता, दीर्घायु, 
कीर्ति, धन और बल पाते है । 
चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने 
पर तिल का दान करते हैं; उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और नीरोग शरीर मिलता है तथा अच्छी 
संस्कारशील सन्तान उत्पन्न होती है। 
जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रं 
का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। 
जो मनुष्य तुलसीजी को धारण करते हैं तथा अन्त में विष्णु भगवान्‌ के निमित्त ब्राह्मणों को 
दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। 
जो मनुष्य चातुर्मास्य ब्रत में भगवान्‌ के शयन के उपरान्त उनके मस्तक पर नित्य-प्रति दूध चढ़ाते 
-हैं और अन्त में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि 
- हे दूर्वे! जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर-अमर 
सन्तान दो', ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अन्त में स्वर्ग को जाते हैं। 
जो शिवजी या विष्णु भगवान्‌ का गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। 
जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घण्टा दान करना चाहिए और 
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इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए - 'हे भगवान्‌! हे जगदीश्वर! आप पापों का नाश करने वाले हैं। 
मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप उनको नष्ट कीजिये।' 

चातुर्मास्य व्रत के अन्दर जो नित्य-प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं; वे समस्त पापों 
तथा दुःखो से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। 

चातुर्मास में प्राजापत्य तथा चान्द्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। 

प्राजापत्य ब्रत को १२ दिनों में पूर्ण करते हैं। व्रत आरम्भ में पहले तीन दिन बारह ग्रास भोजन 
प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी तीन दिनों तक प्रतिदिन छब्बीस ग्रास भोजन लेते हैं, इसके आगे के 
तीन दिनों तक अट्ठाईस ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बचे तीन दिन निराहार 
रहने की परम्परा है। इस ब्रत के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रत करने वाला साधक प्राजापत्य 
ब्रत करते हुए चातुमांस्य के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का 
पठन-पाठन तथा कीर्तनादि करता रहे। 

हे अर्जुन! इसी प्रकार चान्द्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि सुनो - यह 
व्रत पूरे माह किया जाता है। पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत बढ़ता-घटता रहता 
है। इसमें अमावस्या को एक ग्रास, प्रतिपदा को दो ग्रास, द्वितीया को तीन ग्रास भोजन लेते हुए 
पूर्णिमा के पूर्व चौदह ग्रास और पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 
१४, १३, १२, ११, ग्रास इस क्रम में भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। 
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“हे अर्जुन! '' भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा - “जो प्राजापत्य और चान्द्रायण व्रत करते हैं उन्हें 
इस लोक में धन सम्पत्ति, शारीरिक नीरोगता तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का 
पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास्य के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों 
को सन्तुष्ट करने का विधान है। 

चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौ-दान करना चाहिए। यदि गौ-दान न कर 
सकें तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। 

` जो ब्राह्मणों को नित्य-प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त 
पापों से छूट जाते हैं। । 
त व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि 
ती है। 
जो अलंकार सहित बछडे वाली कपिला गाय वेदपाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती 
आयुवान्‌, पुत्रवान्‌ राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अन्त तक इन्द्र के समान राज्य करते हैं। 
जो मनुष्य सूर्य भगवान्‌ तथा गणेशजी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी 
बढ़ती है और यदि गणेशजी प्रसन्न हो जायें तो वे मनोवांछित फल पाते हैं। 
गणेशजी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। 
जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेवजी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रो के साथ तांबे का 
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पात्र दान करते हें, उनके यहां स्वस्थ सुन्दर शिवभक्त सन्तान होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति 
पर चांदी या तांबा-पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। 
जो मनुष्य विष्णु भगवान्‌ के शयन करने के उपरान्त यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ 
स्वर्णदान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर जो शय्यादान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और 
वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। 
वर्षा ऋतु में जो गोपीचंदन देते हैं, उन पर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास्य में एक बार भोजन 
करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभीष्ट को प्राप्त करता है। इन्द्रिय 
निग्रहकर चातुर्मास्य व्रत का अनन्त फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही आश्विन 
में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले नीरोगी होते है। 
हा मास्य व्रत का पालन करने पर उद्यापन किय्या जाए। जब भगवान्‌ को शस्या त्यागने का 
अनुरोध करें तब विशेष पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निरभिमानी, विद्वान्‌ ब्राह्मण को अपनी 
क्षमता के अनुसार दान-दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करना चाहिए। हे पाण्डुनन्दन! देवशयनी एकादशी और 
चातुर्मास का माहात्म्य पुण्य फलदायी है, इससे मानसिक रोगों की शान्ति और भगवान्‌ विष्णु के 
प्रति निष्ठा बढ़ती है। 
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चार्तुमास्य भगवान्‌ विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग चार माह तक किया जाने वाला व्रत है। इस 
व्रत को देवशयनी से देवोत्थान एकादशियों से जोड़ने से प्रभु के प्रति अपना अनुराग दृढ़ होता है। चतुर्मास 
चौमासे में जब भगवान्‌ श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, 
मांगलिक कार्यों का आरम्भ देवोत्थानी एकादशी से पुन: प्रारम्भ करते हैं। 


कामिका एकादशी 
श्रावण : कृष्ण पक्ष 


कुन्तीपुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 
देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 
की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है? तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता 
की पूजा होती है? इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है?'' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! मैं श्रावण मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूं, 
ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकांदशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद 
जी से कहा था। एक समय नारदजी ने कहा - हे पितामह! आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी 
की कथा सुनने की इच्छा है। अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए।' 
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नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले - “हे नारदजी! आपने अत्यन्त सुन्दर प्रस्ताव 
किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए - 
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने 
मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के ब्रत में शंख, चक्र, गदाधारी 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। 
सूर्य या चन्द्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य 
कामिका एकादशी को विष्णु भगवान्‌ की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। 
श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान्‌ की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान 
करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीपात में गण्डकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता 
है, वह फल भगवान्‌ की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान्‌ की पूजा का फल सबसे 
अधिक है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान्‌ की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका 
एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ-दान करने से जो फल 
मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के 
कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान्‌ की पूजा करते हैं। उससे 
समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों 
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को विधि-विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को 
इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। 

कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, संसार में इससे अधिक पापों को 

नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारदजी! स्वयं भगवान्‌ ने अपने मुख से कहा है कि 

मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत 

करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक 
के दुःख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। 

जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान्‌ की पूजा करते हैं, वे इस 

संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ 

भी जल से अलग रहता है। 

भगवान्‌ की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और चार भार चांदी के दान 

के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान्‌ रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल 

से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान्‌ की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप 

नष्ट हो जाते है। 
हे नारदजी! मैं भगवान्‌ की अत्यन्त प्रिय श्री तुलसीजी को नमस्कार करता हूं। तुलसीजी के दर्शन 
मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। 
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को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य 
gaan भगवान्‌ के चरण-कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। 
जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप-दान करते हैं, उनके 
पुण्यां को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। 
जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान्‌ के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में 
अमृत का पान करते है। 
_ जो मनुष्य भगवान्‌ के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में 
भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। 
प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से 
ब्रह्महत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अन्त में वे विष्णु लोक 
को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के माहात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। 


भगवान्‌ विष्णु सर्वोपरि है, वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी 
भगवान्‌ विष्णु की प्रिया है। भगवान्‌ हीरे-मोती, सोना-चादी से इतने प्रसन्न नहीं होते, जितनी प्रसन्नता उन्हें 
तुलसी अर्पण करने पर होती है। 
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पुत्रदा एकादशी 
श्रावण : शुक्ल पक्ष 


कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं 
सुनकर मेरे आनन्द की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन! अब कृपा 
करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या 
नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्‍या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत 
करने से क्या फल मिलता है?'' | 
श्री कृष्णचन्द्र बोले - “हे पार्थ! श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण 
मात्र से ही अनन्त यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन! द्वापर युग के प्रारम्भ में महिष्मती नाम की एक 
नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था। इसलिए वंह 
सदैव दुःखी रहता था। उसे बह राज्य सुख और वैभव सब रट बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था 
क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र 
प्राप्ति के बहुत यत्न किये, सता हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे-जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था 
की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे उसकी चिन्ता भी बढ़ती जा रही थी। 
एक दिन उसने अपनी सभा को सम्बोधित करके कहा - “'न तो मैंने अपने जीवन में कोई 
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पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न ही कभी प्रजा को सताया 
हे और न कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान ही किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला 
है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं 
जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी 
दुःख पा रहा हूं, इसका क्‍या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार 
करें कि इसका कया कारण है और क्या इस जीवन में में इस दुःख से मुक्त हो सकता हुं?'' 

राजा के इस दुःख के समाधान के लिए मन्त्री आदि वन को गये ताकि वहां जाकर किसी 
ऋषि-मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सकें। वहां बन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ 
ऋषि-मुनियों के दर्शन किये। 

उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश 
के पास गये। उन सबने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गये। 
उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे - “'हे देव! हमारे अहो 
भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का स भाग्य प्राप्त हुआ।'' 

इस पर लोमश ऋषि बोले - “हे मन्त्रीगण! आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से में 
अत्यन्त प्रसन्न हूं। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के 
अनुसार अवश्य ही करूंगा क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।'' 
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लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मन्त्री बोले - “'हे महर्षि! आप हमारी समस्त 
बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे सन्देह को दूर कीजिए। महिष्मती 
नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की 
तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परन्तु फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि! इससे वह अत्यन्त दुःखी रहते 
हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। हम भी उनके दुःख से दुःखी हो रहे हैं। क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य 
है कि राजा के सुख में सुख माने और दुःख में दुःख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक 
कारण प्रतीत नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आये हैं। अब आपके दर्शन करके, हमको पूर्ण 
विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। क्योंकि महान्‌ पुरुषों के दर्शन मात्र से ही 
प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से 
हमारे महाराज पुत्रवान्‌ हो सकते हैं। हे महर्षि! यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा 
ही उपकार होगा।'' 
ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बन्द करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने 
लगे। 
वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले - ' हे श्रेष्ठ पुरुषो ! यह राजा पिछले जन्म में अत्यन्त 
उद्दण्ड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता 
था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है, यह दो दिन से भूखा था। 
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दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्यायी हुई गाय 
जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनो! इसीलिए 
राजा को यह दुःख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म 
में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भागने के कारण पुत्रहीन है।'' 

इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे - “हे महर्षि! शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य 
से पाप नष्ट हो जाते हैं। अत: कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे हमारे महाराज 
के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हो।'' 

. सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले - “'हे भद्रजनो! यदि तुम सब 
श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत 
का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहां पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुःख 
नष्ट हो जायेंगे।' ' 

यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका. 
आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा 
एकादशी को विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। 

उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और नौ महीने के पश्चात्‌ ही उसके एक 
अत्यन्त तेजस्वी पुत्ररत्न पैदा हुआ। 
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“है अर्जुन! इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 
चाहिए कि वे विधिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव 
से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है।'' ! 

४ 
पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किन्तु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति 
का छोटा-सा पाप भी उसे महान्‌ कष्ट भोगने को विवश कर देता हे, अत: मनुष्य को पाप से डरना चाहिए। 
क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म-जन्मान्तर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यत्र 
का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुःखाने 
से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। 


अजा एकादशी 


भाद्रपद : कृष्ण पक्ष 


कुन्ती पुत्र अर्जुन बोले - “हे जनार्दन! अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष 
की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने की 
क्या विधि है? उसका ब्रत करने से क्या फल मिलता है?'' 
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श्री कृष्ण बोले - “हे पार्थ! भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। 
इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन ळक फक बक भगवान्‌ की पूजा 
करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता 
करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस 
एकादशी की कथा सुनो - 
प्राचीनकाल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चन्द्र 
था। वह अत्यन्त वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। देवयोग से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि 
को दान कर दिया और परिस्थितिबश उसे अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह 
एक चाण्डाल का सेवक बन गया। उसने उस चाण्डाल के यहां कफन लेने का काम किया। परन्तु 
उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा! जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष नीत गये तो उसे 
अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुःख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव 
इसी चिन्ता में रहने लगा कि मैं क्या करू? किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊ? 
एक समय की बात है, वह इसी चिन्ता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने 
उन्हें प्रणाम किया और अपनी अ कथा सुनाने लगा। राजा की 5 382 कहानी सुनकर महर्षि 
गौतम भी अत्यन्त दुःखी हुए और राजा से बोले - 'हे राजन्‌! भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का 
नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे 
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गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये। अजा नाम की एकादशी आने पर 
राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिपूर्वक ब्रत तथा रात्रि-जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा 
के समस्त पाप नष्ट हो गये। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। 
उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेवजी तथा इन्द्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने 
मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्‍त देखा। ब्रत के प्रभाव से उसको 
पुनः राज्य मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था। | 
किन्तु अजा एकादशी के ब्रत के प्रभाव से सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और अन्त समय में राजा 
हरिश्चन्द्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। 

_ हे राजन्‌! यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि- 
विधानपूर्वक करते हैं तथा रात्रि-जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में वे 
स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।'' 
(कथासार ) 
प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते 
वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण 
विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। 
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अ परिवर्तिनी ( वामन) एकादशी ४६ 


भाद्रपद: शुक्ल पक्ष 


अर्जुन ने कहा -''हे भगवन्‌! भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके 
व्रत को विधि क्‍या है? उस एकादशी के ब्रत को करने से कौन-सा फल मिलता है, हें मधुसूदन! 
यह सब समझाकर कहिए।'' 

भगवान्‌ श्री कृष्ण बोले - “हे अर्जुन! भादों मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयन्ती 
एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता 
` है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयन्ती एकादशी की कथा से नीच पापियों का 
भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको 
संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 
इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्रीवामन भगवान की पूजा करता 
है वह तीनों देवता अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन! जो मनुष्य इस एकादशी 
का व्रत करते हैं, उन्हे इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्रीविष्णु 
भगवान्‌ करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं।'' 
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इस पर आश्‍चर्यचकित होकर अर्जुन बोले - “हे कृष्णजी! आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम 
में पड़ गया हुं कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं? आपके बलि को क्यों बांधा और 
वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं कीं। चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने 
पर मनुष्य का क्या कर्त्तव्य है, सो सब विस्तारपूर्वक कहिए।'' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण 
करो। त्रेतायुग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यन्त भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की 
सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से 
वह स्वर्ग में इन्द्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इन्द्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके 
और भगवान्‌ के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अन्त में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी 
ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता।'' 

इस पर अर्जुन बोले - “हे जनार्दन! आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार 
जीता, यह सब विस्तारपूर्वक समझाइये।'' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना को कि हे 
राजन्‌! तुम मुझे तीन पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीन लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि 
ने इस छोटी-सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे 
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वचन दे दिया, तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग 
लोक में कमर, महर्लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर 
अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इन्द्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। 
उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन्‌! अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं। इतना सुनकर राजा 
बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस 
प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब 
वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि! मैं सदैव तुम्हारे पास रहंगा। भादों के 
शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और 
एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है।'' 

इस एकादशी को विष्णु भगवान्‌ सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। 
इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर 
स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर सदैव चन्द्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको 
इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं, 
उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 


94 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(कथासार ) 
व्यक्ति दान करे किन्तु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान 
किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। 


>> (इन्दिरा एकादशी ) एकादशी )£ 
र आश्विन : कृष्ण पक्ष 

कृष्ण भक्ति से सरोबार होकर अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! अब आप कृपापूर्वक आश्‍विन मास 
के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत 
करने से कौन-सा फल मिलता है। कृपा करके यह सब समझाकर कहिए।' 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! आश्‍विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 
इन्दिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गये हुए पितरों का 
उद्धार हो जाता हैं। हे पार्थ! इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनन्त फल मिलता 
है। मैं कथा कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो - 

सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इन्द्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। बह 
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पुत्र, पौत्र, धन-धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी 
राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आये। नारदजी को देखकर राजा आसन से 
उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा - हे राजन्‌! आपके 
राज्य में सब कुशल से तो हैं? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यन्त प्रसन्न हूं।' ' 
राजा बोला - “हे महर्षि! आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलपूर्वक हैं तथा आपकी कृपा 
से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गये हैं। हे देव! अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका 
यहां आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? ' 
नारदजी बोले - “हे राजन्‌! मुझे एक महान्‌ आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं 
ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता 
महान्‌ ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक 
को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है।'' 
“क्या संदेश है ऋषिवर? कृपा कर यथाशीघ्र कहें।'' उत्सुकता से राजा ने पूछा। 
“उसने, कहा है कि महर्षि! आप मेरे पुत्र इन्द्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास 
जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक 
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मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की.इन्दिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत 
के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाया मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करू।'' 
अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इन्द्रसेन को अपार दुःख पहुंचा और उसने 
नारदजी से कहा - “हे मुनिवर! यह तो बड़े दुःख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी 
मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा, आप कृपा करके मुझे इन्दिरा एकादशी व्रत को विधि बताएं।'' 
इस पर नारद जी बोले - “हे राजन्‌! आश्‍विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन 
प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस 
समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और 
रात्रि को पृथ्वी का शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात्‌ एकादशी के दिन नित्यकर्मो से निवृत्त होकर 
स्नानादि के पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि - मैं आज 
निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात्‌ कल भोजन करूगा। हे भगवन्‌! आप 
मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे ब्रत को सम्पूर्ण कराइए।' 
इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालिगरामजी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण 
को बुलाकर भोजन करायें तथा दक्षिणा दें। 
भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान्‌ की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा 
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करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरान्त द्वादशी के दिन मौन होकर बन्धु-बान्धवों सहित 
भोजन करें। हे राजन्‌! यह इन्दिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्यरहित होकर इस 
एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जायेंगे।'' 

महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अन्तर्धान हो गये। 

राजा ने इन्दिरा एकादशी के आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बन्धु-बान्धव सहित इस 
व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग 
को गया। 

राजा इन्द्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अन्त में स्वर्ग लोक 
को गया। 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! यह मैंने तुम्हारे सामने इन्दिरा एकादशी का माहात्म्य 
वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में मनुष्य 


स्वर्ग लोक में जाकर वास करता हे।'' 


मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे, उसे तन-मन-धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प 


करके तोड़ना उचित नहीं होता। 
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पापांकुशा एकादशी 


आश्विन : शुक्ल पक्ष 


अर्जुन बोले - “हे भगवन्‌! आश्‍विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा 
इस व्रत के करने से कौन-कौन से फल मिलते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए।'' 
श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे अर्जुन! आश्‍विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम 
पापांकशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय का भागी 
होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ विष्णु को पूजा करनी 
चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ! जो र कठिन 
तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, बह फल इस एकादशी के दिन क्षीर-सागर में पर 
शयन करने वाले विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर देने से मिल जाता ड और मनुष्य को यम के दुःख 
नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन! जो विष्णुभक्त शिवजी की निन्दा करते हैं अथवा जो शिवभक्त विष्णु 
भगवान्‌ की निन्दा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ का फल 
इस एकादशी के फल के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है अर्थात्‌ इस A के 
समान संसार में अन्य कोई ब्रत नहीं है। इस एकादशी मा विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो 
मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। 
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यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम 
दर्शन नहीं होते। 
इस एकादशी के ब्रत से मनुष्य को स्वस्थ-शरीर और सुन्दर स्त्री तथा धन-धान्य मिलता है 
और अन्त में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के ब्रत में रात्रि-जागरण 
करते हैं, उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। 
जो मनुष्य इस एकादशी का ब्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के दस पुरुष, पितृपक्ष के दस पुरुष 
और स्त्री पक्ष के दस पुरुष, विष्णु का भेष धारण करके तथा सुन्दर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु 
लोक को जाते हैं। 
जो मनुष्य आश्‍विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते 
हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। 
जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते 
हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य 
अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। 
जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के दुःख नहीं 
भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में नीरोगी, दीर्घायु वाले, पुत्र तथा धन-धान्य से पूर्ण होकर सुख 
भोगते हैं तथा अन्त में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। 
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व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दुढ़ संकल्प करे, यूं तो भगवान्‌ विष्णु का ध्यान-स्मरण किसी 
भी रूप में सुखदायक ओर पापनाशक है, किन्तु एकादशी के दिन भगवान्‌ का स्मरण-कोर्तन सभी क्लेशों 


व पापों का नाश कर देता है। 
$ रमा एकादशी ) 


कार्तिक : कृष्ण पक्ष 


अर्जुन ने आनन्दित होते हुए कहा - “हे भगवन्‌! अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष 
की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा की 
जाती है। इस एकादशी का ब्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तारपूर्वक 
कहिए।'' 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले - “हे कुन्तीपुत्र! कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 
रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार (ले 

प्राचीनकाल में मुचुकुन्द नाम का एक राजा राज्य करता था। इन्द्र, वरुण, कुबेर, विभीषण 


101 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णुभक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। 
उसके चन्द्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चन्द्रसेन के पुत्र सोभन से कर . 
दिया। वह राजा एकादशी का ब्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता 
से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि सोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। 
बह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत 
रखते थे। चन्द्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे 
करेंगे जबकि पिता के यहां तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा, तो बहुत 
कष्ट पाएगा। चन्द्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय 
उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधिपूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी 
आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, उसे सुनकर सोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला - “हे प्रिये! 
तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता, यदि मैं ब्रत करूंगा तो अवश्य ही 
मर जाऊगा।'' 
इस पर चन्द्रभागा बोली - “हे प्राणनाथ! मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी 
भोजन नहीं कर सकता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण 
नहीं करते; फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप ब्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे 
स्थान पर चले जाइए। क्योंकि यदि आप यहां रहेंगे तो आपको ब्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा।'' 


102 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh fra 


उस पर सोभन ने कहा - “हे प्रिये! तुम्हारी राय उचित है। किन्तु मैं ब्रत करने के डर से किसी 
दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा - अब मैं ब्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, 
भाग्य में लिखे को भला कौन मिटा सकता है।'' 
उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यन्त व्याकुल होने लगा। सूर्य 
नारायण भी अस्त हो गये और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि सोभन को दुःख देने वाली थी। 
दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण सोभन के प्राण-पखेरू उड़ गए। 
राजा ने उसके मृत शरीर को जल-प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह 
सती न हो और भगवान्‌ विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। 
चन्द्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती न हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी 
के ब्रत करने लगी। 
उधर रमा एकादशी के प्रभाव से सोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान्‌ विष्णु 
की कृपा से उसे मन्दराचल पर्वत पर धन-धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम 
नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तम्भ लगे 
हुए थे। राजा सोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा 
५ ,गन्धर्व तथा अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा सोभन दूसरा इन्द्र प्रतीत 
रहा था। - 
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उस समय मुचुकुन्द नगर में रहने वाला सोमशर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा के लिए 
निकला हुआ था। घूमते-घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा, उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा . 
का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और 
अपने श्‍वसुर तथा स्त्री चन्द्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोमशर्मा बोला - “'हे राजन्‌! हमारे 
राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चन्द्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तान्त बतलाइए। 
आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न-जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा 
आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुन्दर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, 
आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? '' 

सोभन बोला - “हे ब्राह्मण देव! यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के 
ब्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परन्तु यह अस्थिर है।'' 

इस पर ब्राह्मण बोला - “हे राजन्‌! यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता 
है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य 
ही करूगा।'' | 

सोभन बोला - “हे देव! मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धारहित किया था। उसके प्रभाव 
से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ किन्तु यदि तुम इस वृत्तान्त को राजा मुचुकुन्द की पुत्री चन्द्रभागा 
से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है।'' 
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ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चन्द्रभागा से समस्त वृत्तान्त कहा। इस पर राजकन्या 
चन्द्रभागा बोली - “हे ब्राह्मण देव! आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आये हैं या अपना स्वप्न 
कह रहे हैं?'' 
ब्राह्मण बोला - “हे पुत्री! मैंने तेरे पति सोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परन्तु 
वह नगर अश्रुव अर्थात्‌ अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाया।'' 
चन्द्रभागा बोली - “हे महाराज! आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना 
चाहती हूं। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी।'' 
चन्द्रभागा के वचनो को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मन्दराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम 
को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चन्द्रभागा का मन्त्रों से अभिषेक किया। चन्द्रभागा 
मन्त्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोभन ने अपनी स्त्री 
चन्द्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। 
चन्द्रभागा बोली - “हे प्राणनाथ! अब आप मेरे पुण्य को सुनिए, जब मैं अपने पिता के गृह 
में आठ वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हू। उन्हीं ब्रतों के प्रभाव से 
आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कमो से युक्त होकर प्रलय के अन्त तक स्थिर रहेगा।'' 
चन्द्रभागा दिव्यरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ 
आनन्दपूर्वक रहने लगी। 
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हे पार्थ! यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को 
करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का माहात्म्य सुनते हैं, वह अन्त 
समय विष्णुलोक को जाते हैं। 


भगवान्‌ विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान्‌ हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या 
एकादशी व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, किन्तु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान्‌ की 
पूजा पूरी श्रद्धा से करे। सोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किये गये एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य 
को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान्‌ श्री विष्णु की अनुकम्पा से ही प्राप्त होती है। 


प्रबोधिनी एकादशी 


कार्तिक : शुक्ल पक्ष 


श्री कृष्ण भगवान्‌ ने कहा - “हे अर्जुन! तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ! अब में तुम्हें 
पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी को कथा सुनाता 
हू, श्रद्धापूर्वक सुनो - इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता 
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हूं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा - “हे पिता! प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल 
होता है, आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तारपूर्वक बताएं।'' 

ब्रह्मा जी बोले - “हे पुत्र! कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का 
फल एक सहस्त्र अश्वमेध तथा सौ राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। 

नारदजी ने पूछा - “हे पिता! एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे 
दिन उपवास करने से क्या-क्या फल मिलता है। उसे आप समझाइए। ' 

ब्रह्माजी बोले - “हे नारद! एक संध्या को भोजन करने से दो जन्म के तथा पूरे दिन उपवास 
करने से सात जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह 
वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के ब्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के ब्रत के प्रभाव से बड़े 
से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किये हुए अनेक बुरे कर्मा को 
प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी 
एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र! जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक 
इस दिन थोडा भी पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने 
हृदय के अन्दर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का ब्रत करूंगा, उनके सौ जन्म के 
पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं , उनकी बीती हुई तथा 
आने वाली दस पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुःखों को भोगते 
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हुए उनके पितृ विष्णुलोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र! ब्रह्महत्या आदि महान्‌ पाप भी 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि 
को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थो में जाने 
तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के 
बराबर होता है।'' 

“हे नारद! इस संसार में उसी का जीवन सफल है, जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा 
अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थो की आशा की जा 
सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। 

मनुष्य को समस्त कर्मो को त्यागते हुए भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की 
प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता हे, वह 
धनवान, योगी, तपस्वी तथा इन्द्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान्‌ विष्णु की 
अत्यन्त प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। 

इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 
इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं 
उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। 
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प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान्‌ की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल, सूर्य ग्रहण के समय स्नान 
करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य 
प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, 
उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। 
इसलिए हे नारद! तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य 
कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चान्द्रायण व्रत का फल 
मिलता है। 
कार्तिक मास में भगवान्‌ दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने 
से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान्‌ की कथा को थोड़ा-बहुत पढ़ते हैं या सुनते 
हैं, उन्हें सौ गायों के दान का फल मिलता है।'' 
यह सुनकर नारदजी बोले - “हे परमपिता! अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए 
और कैसा व्रत करने से कैसा पुण्य मिलता है? वह भी समझाइए।'' 
ब्रह्माजी बोले - “हे नारद! इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए और 
स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान्‌ से विनय करनी चाहिए 
कि हे भगवन्‌! आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इसलिए आप पेरी रक्षा करें। 
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इस प्रकार विनय करके भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारम्भ करना चाहिए। उस 
रात्रि को भगवान्‌ के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा-कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान्‌ 
की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान्‌ को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान 
आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। 
जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान्‌ की पूजा करते हैं, उनके सामने इन्द्र भी हाथ जोड़ता है। 
कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अन्त में मुक्ति मिलती है। 
कार्तिक में जो मनुष्य तुलसीजी से भगवान की पूजा करता है, उसके दस हजार जन्मो के 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसीजी के दर्शन करते हैं या छते हैं या 
ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपन करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे हजार कोटियुग तक 
भगवान के घर में रहते हैं। 
जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुम्ब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अन्त तक 
विष्णुलोक में रहते हैं। 
जो भगवान्‌ की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुःखों को नहीं पाते। समस्त 
मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान्‌ कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी 
कदम्ब पुष्प से सा की जाय तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की 
पूजा के है , उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की 
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पूजा करते हैं, वे अनन्त काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद 
और लाल कनेर के फलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। जो प विष्णु 
भगवान की दूर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से सौ गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान्‌ 
की शमीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य 
चम्पक पुष्प से भगवान्‌ विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। 
जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतको पुष्प भगवान्‌ पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप 
नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्‍त वर्ण कमल के सुगन्थित फूलों से भगवान्‌ की पूजा करते हैं, 
उन्हें एवेत दीप में स्थान मिलता है। 
इस प्रकार रात्रि में भगवान्‌ की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना 
चाहिए। स्नान करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान्‌ की पूजा करनी 
चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर सम्मान सहित उनको विदा 
करना चाहिए। इसके उपरान्त गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम 
को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य 
फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध 
और अनों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस ब्रत में भूमि शयन करते है, उन्हें सब वस्तुओं 
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सहित शैय्यादान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हे स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। 
जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण नहीं करते, उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास 
में नमक त्यागते हैं, उन्हे शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मन्दिरों में दीप जलाते 
हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य 
ब्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक ब्रत करते हैं, उन्हें अनन्त सुख मिलता है और अन्त में स्वर्ग 
को जाते हैं।'' 

जो मानव चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं, उन्हें दुबारा जन्म नहीं 
मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दुबारा प्रारम्भ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य 
इस एकादशी के माहात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 


स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मास्य का नियम बेहद महत्त्वपूर्ण है। भगवान्‌ श्री विष्णु की भक्ति 
में लीन होने के लिए यह समय अत्यन्त उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चातुर्मास्य में भगवान्‌ विष्णु 
को भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता हे। 
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पद्मिनी एकादशी 


अधिक मास: शकल पक्ष 


अर्जुन ने कहा - “हे भगवन्‌! अब आप अधिक ( मल ) मास की शुक्ल पक्ष 'की एकादशी 
के विषय में बताएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस 
र की पूजा की जाती है और इसके ब्रत से क्या फल मिलता है?'' कृपा कर यह सब विस्तारपूर्वक 
कहें। 

श्रीकृष्ण बोले कि हे पार्थ! अधिक ( लौंद ) मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली 
है, उसका नाम पदिमनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। इस एकादशी 
के व्रत की विधि को मैंने सबसे पहले नारदजी से कहा था। यह विधि अनेक पापों का नष्ट करने 
बाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो- 

दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग 
नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, शाक और पराया अन्न, इन सब खाद्यों 
का त्याग करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। 
दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के 
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दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और बारह बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र 
में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आमलकी चूर्ण से 
विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना 
करनी चाहिए - “'हे मृत्तिके! मैं तुमको नमस्कार करता हूं। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। 
समस्त औषधियों से पैदा हुई, और पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक 
से पैदा होने वाली! तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख-चक्र-गदा धारी देवों के देव! 
जगन्नाथ! आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिये।'' 

इसके उपरान्त वरुण मंत्र को जपकर पवित्र तीर्थो के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी 
तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात्‌ स्वच्छ और सुन्दर वस्त्र धारण करके तथा 
संध्या, तर्पण करके मन्दिर में जाकर भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण 
भगवान्‌ की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेवजी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर 
मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गन्ध आदि से अलंकृत करके, उसके 
मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान्‌ की प्रतिमा रखकर 
धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केशर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरान्त भगवान्‌ के सम्मुख 
नृत्य गान आदि करें। 
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उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान्‌ 
के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक ( लौंद ); मास की शुक्ल पक्ष की पदिमनी 
एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। 

यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना 
चाहिए रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान्‌ का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति 
पहर मनुष्य को भगवान्‌ या महादेवजी की पूजा करनी चाहिए। 

पहले पहर में भगवान्‌ को नारियल, दूसरे में बिल्वफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में 
सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए) इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, 
तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार 
में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और 
यज्ञों का फल मिल जाता है। 

इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिए। सब पदार्थ भगवान्‌ की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य 
विधिपूर्वक भगवान्‌ की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में 
अनेक सुखों को भोगकर अन्त में भगवान्‌ विष्णु के परमधाम को जाते हैं। हे पार्थ! मैंने तुम्हें एकादशी 
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के व्रत का पूरा विधान बता दिया. अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं, 
उनकी कथा को कहता हु, ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुन्दर कथा पुलस्त्यजी ने नारदजी से कही थी - 
एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदीगृह में बन्द कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य ने 
कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारदजी ने पुलस्त्यजी से पूछा - हे 
महाराज! उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इन्द्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने 
किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए।' 
इस पर पुलस्त्यजी बोले - 'हे नारदजी! आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो - 
त्रेतायुग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा 
के सौ स्त्रियां थीं, उसमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा 
ने आदरपूर्वक पण्डितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किये, परन्तु सब असफल 
रहे। जिस प्रकार दुःखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य 
पुत्र बिना दुःखमय प्रतीत होता था। अन्त में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या 
करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री ( हरिश्चन्द्र की पुत्री प्रमदा ) वस्त्रालंकारों को त्याग 
कर अपने पति के साथ गन्धमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने दस हजार वर्ष 
तक तपस्या की परन्तु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देख 
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कर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसूया से पूछा - “मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए दस हजार 
वर्ष बीत गये, परन्तु अभी तक भगवान्‌ प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या 
कारण है? '' 

इस पर अनसूया बोली कि अधिक ( लौंद ) मास में जो कि छत्तीस महीने बाद आता है, उसमें 
दो एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पदिमनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी 
का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान्‌ तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। 

इसके पश्चात्‌ अनसूयाजी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसूया की बतलाई विधि के 
अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान्‌ विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न 
हुए और वरदान मांगने के लिए कहा 

रानी ने कहा - “आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए।'' 

प्रमदा का वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले - “हे प्रमदे! मल मास ( लौंद ) मुझे बहुत प्रिय . 
है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण 
तुमने विधिपूर्वक किया। इसलिए मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूं।'' इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु राजा 


से बोले - “हे राजेन्द्र! तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न 
किया है।'' 
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भगवान्‌ की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला - “हे भगवन्‌! आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके 
द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए।'' 

भगवान्‌ तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गये। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गये। 
उन्हीं के यहां कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान्‌ के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इन्होंने रावण को 
जीत लिया था। यह सब पदिमनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्यजी वहां से चले गये। 

भगवान्‌ बोले - “हे पाण्डुनन्दन अर्जुन! यह मैंने अधिक ( लौंद ) मास की शुक्ल पक्ष की 
एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह विष्णु लोक को जाता है।'' 

` सूतजी बोले -“'हे महर्षियो! जो अपने पूछा था, सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना 

चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान है, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किन्तु भगवान्‌ को प्रसन्न करके अपनी 
मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान्‌ की प्रिय तिथि 
है, जप-तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। 
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परमा एकादशी 


अधिक मासः कृष्ण पक्ष 


श्री अर्जुन बोले - “ हे जनार्दन! अब आप अधिक ( लौंद ) मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 
का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके 
व्रत का कया फल मिलता है?'' 

श्री कृष्ण बोले - “हे पार्थ! इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त 
विधि से करना चाहिए और भगवान्‌ विष्णु की धूप, दीप, नेवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। 
इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कहता 
हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण करो - काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। . 
उसकी स्त्री अत्यन्त पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण यह दम्पति अत्यन्त दरिद्र थे। 
उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी 
अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अनन देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति 
हा किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति-पत्नी घोर अभावपूर्ण जीवन व्यतीत कर 
र्‌ | )? 
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एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला - “हे प्रिये! जब मैं धनवानो से धन मांगता हूं तो वह 
मुझे नहीं देते। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती इसलिए यदि तता सहमति हो तो मैं परदेस जाकर 
कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है।'' 
| उसकी पत्नी विनीत भाव से बोली - “हे प्राणनाथ! मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा 

जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मो का फल मिलता है। 

सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य 
विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो 
कुछ लिखा है, वह टाले से भी नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान्‌ उसे केवल 
अन्न ही देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह 
सकती। पति बगैर स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वसुर तथा सम्बन्धी ( आदि सभा ) निन्दा करते हैं। 
इसलिए हे प्राणनाथ! आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो भाग्य में होगा, वह यहीं मिल 
जाएगा।'' 

पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक समय 
कौण्डिन्य मुनि उस जगह आये। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पली ने उन्हें प्रणाम किया और बोले 
आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ।'' मुनि को उन्होंने आसन तथा 
भोजन दिया। 
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भोजन देने के पश्चात्‌ पतिव्रता बोली - “हे मुनिवर! आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की 
विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ 
गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी 
दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं।'' 

इस पर कौण्डिन्य मुनि बोले ““मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त 
पाप, दुःख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह धनवान हो 
जाता है। इस व्रत में नाच, गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेवजी ने कुबेर जी 
को इसी ब्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 
को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था।'' | 

फिर मुनि कौण्डिन्य ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले - “हे 
ब्राह्मणी! पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्यकर्म से 
निवृत्त होकर विधिपूर्वक पञ्चरात्रि व्रत आरम्भ करना चाहिये। जो मनुष्य पांच दिन तक निर्जल व्रत 
करते हैं, वे अपने माता-पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पांच दिन तक सम्ध्या 
को भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके पांच दिन तक ब्राह्मणों को भोजन 
कराते हैं, उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस ब्रत में जो घोड़े दान करते 


121 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हैं, उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, 
वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं, वह 
सूर्य लोक को जाते हैं। जो पांच दिन तक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते हैं, वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते 
हैं। हे ब्राह्मणी! तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अन्त 
में स्वर्ग की प्राप्ति होगी।'' 

कौण्डिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का पांच दिन तक व्रत किया। व्रत 
समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा 
जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए उन्हें दिया। 
तत्पश्चात्‌ राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से 
इस लोक में अनन्त सुख भोगकर अन्त में स्वर्ग लोक को गये। 

श्रीकृष्ण ने कहा - 'हे पार्थ! जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त तीर्था 
ब यज्ञो आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में दो पैरों वालों में ब्राह्मण, चार पैरों वालों 
में गौ, देवताओं में इन्द्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक ( लौंद ) मास उत्तम है। इस महीने 
में पंचरात्रि अत्यन्त पुण्य देने वाली है। इस महीने में पदिमनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके 
व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य 


122 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि 
बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।' 

हे अर्जुन! जो तुमने पूछा था, सो मैंने बतला दिया। अब इन ब्रतों को भक्ति सहित करो। जो 
मनुष्य अधिक मास ( लौंद ) की परमा एकादशी का ब्रत करते हैं, वह स्वर्ग लोक में जाकर इन्द्र 
के समान सुखों को भोगते हुए तीन लोकों में वन्दनीय होते हैं। 


जो मनुष्य ऋषि-मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान्‌ अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी 
इधर-उधर भागने से नहीं मिलती बल्कि युक्तिपूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। 


॥ इति श्री एकादशी व्रत माहात्म्य कथा समाप्तम्‌ ॥ 
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आरती श्री विष्णुजी वो 


३% जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे ॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का । सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी । तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता ।मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति । किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति ॥ 
दीनबन्धु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ 
श्री जगदीश जी की आरति, जो कोइ नर गावे । कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपति पावे ॥ 
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आरती श्रीकृष्ण चन्द्र जी को 


आरती युगल किशोर की कीजै । राधे धन न्यौछावर कीजै ॥ टेक ॥ 
रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखि मेरो मन लोभा ॥ टेक ॥ 
गौर श्याम मुख निरखत रीझे, प्रभु का रूप नयन भर पीजै ॥ टेक ॥ 
कंचन थार कपूर की बाती, हरि आये निर्मल भई छाती ॥ टेक ॥ 
फूल की सेज फूलन गल माला, रत्नसिंहासन बैठे नन्दलाला ॥ टेक ॥ 
मोर मुक्कुट कर मुरली सोहै, नटवर वेश देश मन मोहै ॥ टेक ॥ 
ओढे नील पीत पटसारी, कुञ्जबिहारी गिरिवरधारी ॥ टेक ॥ 
श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत सकल ब्रजनारी ॥ टेक ॥ 
नन्दलाला वृषभान किशोरी । परमानंद स्वामी अविचल जोरी ॥ टेक ॥ 
आरती युगल किशोर की कीजै । राधे धन न्यौछावर कीजै॥ टेक ॥ 
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आरती श्री रामचन्द्र जी की 


आरती कीजे रामचन्द्र जी की । हरि-हरि दुष्टदलन सीतापति जी की । टेक । 
पहली आरती पुष्पन की माला, काली नाग नाथ लाये गोपाला ॥ 
दूसरी आरती देवकी नन्दन, भक्‍त उबारन कंस निकन्दन ॥ 
तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रत्न सिंहासन सिया राम जी सोहे ॥ 
चौथी आरती चहुं युग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा ॥ 
पांचवीं आरती राम को भावे, रामजी का यश नामदेवजी गावें ॥ 
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अ आरती श्री लक्ष्मीजी की ;)& 


जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता, तुमको निशदिन सेवत हर विष्णु विधाता । 
ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही है जगमाता, सूर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता । 
दुर्गा रूप निरंजन सुख-सम्पति दाता , जो कोई तुमको ध्यावत ऋद्धि-सिद्धि धन पाता । 
तुही है पाताल बसन्ती तूही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जननिधि से त्राता । 
जिस घर थारो बासो तेही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहिं धड़काता । 
तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन को दाता। 
शुभगुण सुन्दर मुक्ता क्षीरनिधि जाता, रत्न चतुर्दश ताको कोई नहीं पाता। 
आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, उर आनन्द अति उमंगे पाप उतर जाता । 
राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता, सदासुखी नित रहता सुख सम्पति पाता । 
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(आरती श्री तुलसी जी की) श्री तुलसी जी की 


जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता वर दाता । । जय ॥ 
सन योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता ॥ जय॥ 
बटु पुत्री हे श्यामा सुर बल्ली हे ग्राम्या, विष्णुप्रिये जो तुमको सेवे सो तर जाता ॥ जय ॥ 
हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता ॥ जय ॥ 
लेकर जन्मविजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक से तुम्हीं सुख सम्पत्ति पाता ॥ जय ॥ 
हरि को तुम अति प्यारी श्यामवर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता ॥ जय ॥ 
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माहात्म्य सहित 
संयम जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र 
की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में 

ही महत्ता ता होती है। व्रतों से शरीर स्वस्थ होता 

"हे और मन पुष्टी तन-मन के विकारों को भी समाप्त करते हैं ये 
रु ब्रत। श्री विष्णु की आराधना सात्विक गुणों को जीवन में लाने का 

__ एक दिव्य प्रयास है। 

धार्मिक अनुष्ठानों में त्रतों की अपनी अलग ही महिमा है। ब्रतों से 
पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होता है। पुण्य से ही सांसारिक 
क़ामनाओं की पूर्ति होती है। “एकादशी ब्रत' वैष्णवों के लिए इष्ट 
प्राप्ति का परम साधन है। कैसे करें इन ब्रतों को? क्या नाम हैं इनके 
और क्यों? किस एकादशी के व्रत से किस कामना की सिद्धि 
होती हे इत्यादि की पूर्ण शास्त्र सम्मत जानकारी बिलकुल सरल 
भाषा में। 


